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नागरिक सिद्धान्त! का उद्देश्य ग्थिथियों को नागरिक शास्त्र की उन 
आतों का शान कराना है जिनके बिना वे सामाजिक जीवन फे तत्त्व को 
ली-भॉति नही सम सकते । प्रत्येक लड़के से यह थ्राशा की जाती है 
“कि वह अपने समाज की रहन-सहन को पहचाने ओर अपने आप को 
उसके अन्दर इस प्रकार सचालित करे कि लोग उसे बुरा न कहे । 
जिस देश भें जो निवास करता है उसके प्रति उसके नाना प्रकार के 
कर्तव्य होते हैं। कुटठुम्ब, आम, देश--इनकी भलाई के लिये हमे 
अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिये । लेकिन यह कार्य कोई सरल 
नहीं है। इसके लिये बहुत ही सुब्यवस्थित ट्रंनिंग की आवश्यकता 
है । नागरिक शास्त्र के अन्दर विद्याथियों को इसी बात को ट्रेनिंग दी 
जाती है कि व्यक्ति को अपने कतंव्यों का पालन कैसे करना चाहिये 
अथवा किसके प्रति हमारे क्या क॒तंव्य हैं। यदि विद्यार्थी अन्य शास्त्रों 
के पडित हो जायें और उन्हे नागरिक शास्त्र की जानकारी नहो तो 
उनके जीवन से समाज को अधिक लाभ नहीं पहुँच सकता | सरकारी 
विभागों मेआज जो घूमखोरी तथा अन्य कमणजोरियाँ दिखाई पड़ 
“रही है उसका मूल कारण यही है कि लोगों को नागरिकता का नान 


नही है । 


आशा है विद्यार्थीगण इस से पूरा-पूरा लाम उठायेंगे। नागरिक 


!०--सरकार और फानून ता .. 
(0ए७४७७४7७॥६४ 870 ॥,89 छत. 
!१---राष्ट्रीया ओर लोकहित «०. «०  शैैरेह 


80079870 8700 5009) ८ 8/"6, 
१९--आधघुनिक समाज और इसके श्राद्श .... «»«» .. (५० 
]४०0७७ 800060ए ढै: 468 [069]8 


नमूने के प्रश्न 
१--नागरिक शास्त्र का अध्ययन विद्यार्थियों के लिये क्यों आवश्यक: 
दे? 


२--नागरिक शास्त्र का क्‍या उद्देश्य है! इतिहास, भूगोल तथा 
राजनीति से इसका क्या सम्बन्ध है ९ 


३--अधिकार और कतंव्य का क्‍या सम्बन्ध है? नागरिक के 
प्रमुख अधिकार कोन कोन से है १ 


४--समुदाय से क्‍या नाखर्य हे १ किन्हीं तीन समुदायों का वण न 
करो । 


५---'कु ठुम्ब! शब्द से कया आशय है? इसके सगठन और अनु- - 
शासन पर प्रकाश डालो । 


६--शासन विधान (00080000007) किसे कहते हैं ? इसका 
वर्गीकरण करो। 


७--सरकार किसे कहते हैँ ? यह कितने प्रकार की होती है और 
किसे तुम सबसे अच्छी समझते हो | 


७--राष्ट्रीवता की परिभाषा करो ओर इसकी अच्छाइयों पर प्रकाश 
डालो । 


३--फ्या भारत एक राष्ट्र है ? राष्ट्रीयता के लिये किन-किन बातों की 
आवश्यकता है! ;) 


१०--अ्रपराधी को दंड क्‍यों दिया जाता है ? # इससे उसे क्‍या लाम 
होता है ? 


११--समाज में 'लोकहित” क्यो आवश्यक है ? हमारे देश भें लोक- 
दित की भावना कहाँ त्तक पाई जाती है! 


( +% ) 
:१२-- आदर्श समाज किसे कहते हैं ? महात्मा गाँधी क्रिस प्रकार का 
समाज बनाना चाहते थे ? 

-१३---स्वतन्त्रता? से क्या तात्पयें है ? नागरिक को समाज में वह 
किस सीमा तक दी जा सकतो हे ९ 

३४--मभारत में नागरिकता को कहाँ तक वृद्धि हुई है ? इसमें क्‍या 
क्या बाधाये' हैं ? 

१५--धम निरपेक्ष राज्य का क्या तात्पय है ? भारत सरकार इस 
दिशा में कहाँ तक विश्वास करती है ? 


नागरिक सिद्धान्त 
( ?लंत्रण0068 0 (ए705 ) 
अध्याय २ 
सागरिक शास्त्र, तात्पय, क्षेत्र तथा अन्य विपयों से संबन्ध 
परिभाषा (0०97778 €& 80000 ०07 (ए708)--- 
मनुष्य सामाजिक जीव है, वह अकेले नहा रह सकता । 
जन्‍म से सरण तक उसने दूसरों के सम्पक में रहना तथा 
सहयोग से चलना सीखा है। मनुष्य और समाज का बैघा 
ही घतिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा फ्रि छुओँ और आग का। मनुष्य 
ओर समाज के पाग्म्परिक उद्येग से जो उन्नति-होती है उसी को 
हम- सभ्यता कहते है । सनुष्य को प्रत्येक ,क्रिया का समाज पर 
गहरा प्रभाव पडता है। यह प्रभाव उत्तना ही अधिक या कम 
होगा, जितना वडा और छोटा समाज हें । प्रसिद्ध/ चिद्दान राहुल 
साकृत्यायन का सत है कि हमारी आाषा, विज्ञान, कला, फैशन, 
रीति-रिवाज, राजनैतिक व्यवस्था आडि सामाजिक जीवन की ही 
मुख्य देन है। समाज घास्तविक इकाइयो--प्यक्तियों से ही बना 
है। ये व्यक्ति एक दूसरे के सम्पक में रहते हुए निरन्तर प्रभाक्ति 
होते रहते हैं, तथा अपने समाज और सभ्यता का भी विकास 
करते है । 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणो है। लेकिन यह उसकी कोई विशेषता 
नही है । क्योकि सभी प्राणी सामाजिक होते है। चीटी से ले 
कर हाथी तक, छोटे बडे सभी जीव अपनी जाति के गिरोह के 
साथ रहते है | चिडियाँ, वन्दर, जगली जानवर, मक्खियाँ तथा 
कीडे-मड़ोडे सव अपने समाज में रहते है। इनमें भी रहन- 


| नागरिक सिद्धा न्त 


सहन आदि का कोई नियम हो सक्षता है, जिनका हमे ज्ञान 
नही है | ये जीव मनुष्य को एक प्रकार का साधारण जीव समभते 
होंगे। लेकिन इनमे मधुमक्खी, बन्दर तथा कुछ पक्षियों की 
रहन-सहन को देखकर हमे यह मानना पड़ता है कि इनके अन्द्र 
एक अच्छा सगठन है, और इन्हे कुछ नियमों का पालन अनि- 
चाय रूप से करना पडता है । जब कोई बन्द्र पेड से गिर 
जाता है तो कुछ वर्षों के लिये वह बन्दरों के समूह से निक्राल 
दिया जाता है । जब किसी बन्दर को हम छेडते अथवा चोट 
पहुँचाते हैतो सभी बन्दर हम पर टूट पडते है। यह सगठन 
नही तो ओर क्या है ? मधुमक्खियों में कोई स्वामी, कोई ढासी, 
ओर कोई पहरेदार होता है। वैज्ञानिको का कहना हैँ कि ये सभी 
अपना कार्य नयमित रूप से करते है। जगली जानवर 
जहाँ कही निकलते है अपन क्लुड का साथ नहीं छोड़ ते | इन 
दो चार उद्धरण से तात्पय यह है कि सामाजिक होना सलुष्य 
की कोई विशेषता नही, बल्कि प्राशीसान्न का एक स्वाभाविक 
गुण है । 

समाज मे रहने के नाते मनुष्य को एक दूसरे के साथ सपक 
रखना पड़ता है । यदि वह ऐसा न करे तो उसकी आवश्यकताओ 
की पूर्ति नहीं हो सकती | समाज मे रहते हुए कोई भी मनुष्य 
स्वावलम्बी नही है। वह कितनी द्वी ऐस्ती चीजा का प्रयोग करता 
है जो उसे दूसरे से प्राप्त हाती है । प्राचीन काल में जब आव- 
श्यकतायें कम थी, मनुष्य एक दूसरे पर कम निभर करता था। 
लेकिन वतंमान युग में इन आवश्यकताओं की सख्या इतनी बढ 
गई है कि हर एक मनुष्य संप्तार के कितने ही देश की वस्तुएँ 
काम से लाने लगा है । अर्थात्‌ सलुप्य का सम्पक एक 
दूसरे के साथ और भी बढता जा रहा है । रेल, तार, 


| 


नागरिक शास्त्र, तात्पये, क्षेत्र तथा अन्य विषयों से संवन्ध ३ 


डाक, सड़कें, हवाई जहाज, आदि वेज्ञानिक साधनों 
से यह सम्पक और भी बढ रहा है। ऐसी दशा में यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात की जानकारी रखे कि 
उसे एक दूसरे के साथ कैप्ता व्यवहार करना चाहिये । प्रत्येक 
व्यक्ति को इस बात शी ट्रेनिंग मिलनी चाहिये कि सामाजिक 
व्यवस्था के अनुकूल कैसे जीवन ब्यतीत किया जाय । नागरिक 
शास्त्र का अध्ययन इसी प्रकार की ट्रेनिंग देता है| इसके अध्य- 
यन से व्यावहारिकता तथा कुशल सामाजिक जीवन, 
दोनो की शिक्षा प्राप्त होती है । 

ऐतिहांसक दृष्टि से नागरिक शास्र का विषय अधिक 
प्राचीन नहीं है। किन्तु भारत के प्राचोन ऋषि-मुरनियों को इस 
बिषय का पूण बोध था, क्‍योंकि कौटल्य के “अथंशासत्र” तथा 
महात्मा मनु की “मनुस्म॒ृति” मे इस विषय पर काफी प्रकाश 
डाला गया है। इन ग्र थों से हमे प्राचीन भारत के सामूहिक 
जीवन, शासन-व्यवस्था एवं जीवन-प्रणाली का पूरा-पूरा हाल 
मालूम होता है। परन्तु आधुनिक काल में हम जिस विशेषरूप 
में इस विषय का अध्ययन करते है, उसका प्रादुर्भाव गीस तथा 
रोम में ही खास तोर से हुआ है । 


उत्पत्ति ओर परिभाषा (0०७४7 #&ए0व 06#97- 
50॥ :--“सिवक्स” ((॥ए708) शब्द लैटिन भाषा के दो 
शब्दों से सलकर बना है। “सिविक्स” (008) अर्थात्‌ 
रहने वाला(00597) | 'सिविटस”((0ए70७8) अर्थात्‌ नगर 
या नगर-राज्य । 'सिविक' (00ए76) शब्द का अर्थ है, नगर 
अथवा नागरिकों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बाते । 

इसी प्रकार ग्रीस में राजनीति (70]068) का जो 
“0]9' शब्द से निकला है, अथ थ। 'वह विद्या जिसका 


छ ' नागरिक सिद्धान्त 


सम्बन्ध “!?078?'या नगर के ज़ीवन से हो । इस प्रक़ार रोस 
ओर गीस मे “>ंपां०8! (नागरिक शास्त्र) तथा '?0०7608/ 
(राजनीति) को करीब-करोब "एक ही विपय सममते थे, क्योंकि 
उनका विशेष ध्यान उन लोगों के शासन की ओर था जो अधिक 
तर नागर के निवासी होते थे। 

नागरिक शास्त्र की परिभापा विद्वानों ने मिन्न-सिन्न प्रकार 
से की है। कुछ का कहना है कि जिस विद्या से सामांजक रहन- 
सहन का ज्ञान हो उसे नागरिक शास्त्र कहते है। लेकिन ऐसी 
परिभाषा का कोई विशेष मूल्य नहीं । कारण यह है कि कोई भी 
ऐसा शास्त्र सही जिससे सामाजिक रहन-सहन का थोडा ज्ञान 
न हो । इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि प्रथ, भी सामाजिक 
रहन-महन का विस्तृत वन फरते है। एक विद्वान का कहना 
है “तागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो आदशे सामाजिक 
जीवन का सुख सार्ग खोजने मे हमारी सहायता करता है। # 
यह परियापा सी कोई सतोप-जनक नहीं है, क्योकि मनुष्य 
जीवन की सब समस्याएँ केवल अधिकार और कतव्ण ही समभने 
से हल नहीं हा जाती,। यदि सच पूछा जाय तो यही कहना पडेगा 
कि 'न्ागरिकशात्य! (007908) इतना व्याण्फ विपय है कि इस 
दी कोई सतोप-जनऊ परिभाषा नहीं हो सकती । यही कारण है 
कि वद्वानों ने इसकी शिक्ष-मिन्न हृष्टकोशण से परिभाषा 
की है और कोई भी इस काय में सफल नहीं हो सका हैं'। 
डा० दठद्दाइट ( प४७॥४७ ) का मत है कि नागरिक शास्त्र 
यह विपय है जिसमे नागरिकता के सब पहलुओ्रो का 
विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसका आदश तो पबसुधेव 
कुटुम्बकम' ही है। इस विपय का बोध केवल पारसापा सद्दी 
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नहीं हो सकता । इसो से इस विषय की पूरी व्याख्या की 
जाता है । 


नागरिक शस्त्र की्‌ व्याख्या --(/2880 [7/#7070! र्णा 
()ए708 )--प्रत्येक शास्त्र अपनी एक सीमा रखता है । और 
उसके अन्दर वह एक निश्चित विषय पर अपना विचार स्पष्ट 
करना है। नागरिक शास्त्र के अन्दर हमे मनुष्य को व्यवहार- 
कुशल बनाने के सारे सिद्धान्त दिखाई पडते है। वैसे तो साधा- 
रंण धान सभी को होता है आर उसी की सहायता से लोग 
अपना काय करते है। लेकिन कभी-कभी व्यचहार-कुशल लोगों 
का देखकर य३ मानना पडता है कि विद्या उतनी।आवश्यक नहीं 
है, जितनी नयावहारिकता। व्यावहारिक जीवन मे असफल 
विद्वान भी समाज में छोटा समझा जाता है। परन्तु अशिक्षित 
अथवा थोडे पढ़े-लिखे व्यवह्र-कशल लोगो की समाज म बड़ी 
मर्यादा होती हैँ । इस व्यावहारिकता को समभने के लिये जिस 
शास्त्र का निर्माण किया गया है वह यदी नागरिक शास्त्र है 
कुछ लोग कह सकते है कि इतना व्यवहार-कुशल्ञ तो मनुप्य अपने 
आप हो जाता हैं और इसके अध्यग्रन की कया आवश्यकता है ? 
यदि हम इनकी बातों को सही मान ले तब तो हमें कहना पडेगा 
कि इन्जिनियरिंग, ओपधि शास्त्र, कृषि तथा भवन-निर्माण आदि 
शाद्ष की कोई आवश्यकता नहा है| साधारण आओर्षाबयाँ थोडी 
बहुत सभा लोगो को मालूम रहती है लेकिन, वेद्य अथवा 
डाक्टर वहो कहलाता हैँ जिसने क्रमबद्ध इस शासन का अध्ययन 
क्रया हूँ । इत्ा तरह कछेषि शास्र तथा इन्जिनिर्यरव आदि 
दिद्याओं के ज्ञाता होते है | व्यावहारिक ज्ञान के लिये नागरिक 
शास्त्र की उपेक्षा हम..इसी प्रकार नही कर सकते जैसे उपरोक्त 
झन्य शास्त्रों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


ना 
री 
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फौज मे हजारों सिपाही होते है | जिन्हे जैसी टेनिंग मिलती 
है वे उतने ही योग्य होते है ।इसो योग्यता पर उनका पद 
निश्चित किया जाता है । जिस समाज मे हम जोबन व्यतीत 
रत है वह किसी युद्ध क्षेत्र से कम नही है। यह सभी मानते है 
कि जीवन एक सघष है। थोडी सी भूल होते ही मनुष्य अ्रनेक 
कठिनाइयों में पड जाता हे | जिन्हे समाज में सम्मान का ध्यान 
होता हे उन्हे वहुत ही सतक रहकर जीवन व्यतीत करना पडता 
है | अपनी भूल तो दूर रही, कभी-कभी दूसरों की गलतियों 
के कारण हमे ज्ज्जित और अपमानित होना पडता है। हमारा 
मान-अपमान न केवल अपने ही शरीर के साथ बल्कि अपने 
कटम्ब, मित्र, तथा सम्बन्धियों के जीवन के साथ मिला होता 
है । यदि हम इसे ओर भी गहराई के साथ सोचे दो जाति 
ओर देश का गौरव भी हमे अप» ही गौरव दिखाई पडेगा। 
कहने का तात्पय यह है कि समाज में मनुष्य एक्र दूसरे के साथ 
बँधा हुआ है | यह बन्धन उसकी उन्नति का एक साधन है | इस 
पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान नागरिक शास्त्र का एक मुख्य 
विषय है। लेकिन प्रश्न यह है कि कया चिना किसी ट्रेनिंग प्राप्त 
किये ही मनुष्य इस पारस्परिक सम्बन्ध में कुशल रह सकता 
है? जब युद्ध क्षेत्र मे बिना किसी ट्रनिंग के कोई सिपाही अच्छी 
तरह काम नही कर सकता तो इस जीवन संग्राम मे भी एक बडी 
ट्र निंग की आवश्यकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे कॉठनाइयां 
उपस्थित होती है। उन्हें पार करने के लिये नियम-उपनियम 
बनाये गये हैं। व्यवहार-कुशल व्यक्ति इन कठनाइयों को 
सरलतापूवंक पार कर जाता है । 


किसी विषय की कोरी जानकारी से कोई विशेष लाभ नही 
है। इससे थोड़ा बहुत मानसिक संतोष हो सकता है लेकिन 


नागरिक शा, तासपये, क्षेद्र तथा अन्य विषयों से सेपन्‍्ध ७ 


ससाज का कोई कल्याण नही हो सकता। प्रत्येक शास्त्र "पपना 
दो पहलू रखता है--एक भावात्मक, दूसरा क्रियात्सक | पएले मे 
उसके सिद्धान्तों तथा गूढ रहस्थों की व्याख्या रहती है तथा दूसरे 
में उन्हें कोर्यान्वित करने की क्रियाओं का वर्णन रहता है। दोनों 
की जानकारी के बिना शात्र में पूणेता नहीं 'आती | उदाएरण के 
लिये गणित शास्त्र को ले ले । यदि लघुनम, महत्तम, ब्याज, लाभ- 
हानि, क्षेत्रफल आदि प्रश्नों को हम अच्छी तरह समभ ले' तो 
जीवन में इमकी उतनी उपयोगिता नही है जितनी परास्तविक 
रूप मे होनी चाहिये। एफ वैज्ञानिक गणित के प्रश्नों को एल 
करने के लिये गणित शास्त्र का अध्ययन नहीं करता। उसफा 
उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसन्धानो भे गणित शास्त्र के सिद्धान्तों का 
उपयोग करना होता है। नागरिक शास्त्र के भी दो पहला हैं। 
एक मे सिद्धान्तों तथा नियमों का वर्णन होता है जिनकी जान॑- 
कारी के बिना सामाजिक ज्ञान अधूरा रद्र जायगा। लेफिन 
इसका क्रियात्मक पहलू पहले से कहीं आवश्यक है। बातों को 
जानकर उन्हें ठुकरा देने से कोई लाभ नही। शरद हम सत्य 
बोलने के लाभ-हानि पर रोज विचार करे और इस पर श्रनेक 
धुस्तक भी पढ़ जायें, परन्तु छोटी-छोटी बातों के लिये भूट 
बोलते रहे तो हमारी सत्य को जानकारी से क्‍या लाभ ? थरष्ट 
कौन नही जानता कि माता-पिता तथा गुरु के प्रति आदर-भाव 
रखना चाहिये। यह किसे नहीं मालूम है क्रि अपने बरढ़ों का 
सम्मान करना चार्लिये | भावात्मक रूप मे यद्ध बान सभी जानते 
हैँ. कि जहाँ जैसा अवसर हा वहाँ उसी प्रकार का व्यवहार करना 
चाहिये । परन्तु कार्य रूप मे समाज में कुछ और ही दिखाई 
पडता है | इसका कांर्ण यही हैं. कि क्रियात्मक पहलू पर जोर 
नहीं दिया जाता। नागरिक शास्त्र में क्रियात्मक पहलू का | 
भावात्मक से अधिक है। इसीलिये इस शास्त्र की व्याख्या करती 
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वाले अध्यापक तथा आंचाय अपने व्यावहारिक जीवन से इसका 
जितना आंधिक ज्ञान करा सकते है उतना बड़े बड़े व्याख्यान 
तथा गम्भीर उद्धरणों से नहीं करा सकते । समाज- में आव॑श्य- 
केता भा इसा बात का हूं कि व्यावहारिक जीवन का क्रियात्मक 

पहलू बढाया जाय, »र इसकी शिक्षा बचपन से ही लोगों को 
दी जाथ । 


नागरिक शास्त्र का विस्तार (80096)--अध्ययन की सुविधा 
के लिये विभिन्न शास्त्रा का निमाण किया गया है । इन सचकी तह 
में एक ही बात प्राई जाती है, और वह है ज्ञान की आप्ति । प्रत्येक 
शास्त्र ज्ञान का प्रादुभांव करता है । ज्ञान एक हैं। प्रश्न यह है कि 
एक ही ज्ञान के लिये इतने शाम्त्रों कौ.क्या आवश्यकता है ! केवल 
दो घार शास्त्रों मे इसकी व्याख्या क्यों न कर दी गयी। ज्ञान 
रूपा समुद्र इतना अथाह और गम्भीर है. कि किसी भी शास्त्र 
मे वह वॉवा नहीं जा सकता । जितने शाम्त्र अब तक बनाये 
गये है थे भी उसकी गहराई को पूरी तरह नापने में असमर्थ 
हैं । जो ज्ञान इतन. गभीर है उसकी व्याख्या इने गिने शास्त्र 
कैंस ऋर सकते हैं | यही कारण है कि विद्वानों ने शाम्त्र की शाखाओं 
तथा उपश;खाआ का निर्माण किया और आज सैकड़ों शास्त्र 
पाये जाते हैं | प्रत्यक शास्त्र अरनी सीसा के अन्दर ज्ञान को 
वशान करता है | तात्पयं अर है कि विभिन्न शास्त्र एक ही जोन 
के समभने के ।बभिन्न दृष्टिकोश हैं । इसीलिये ०क शास्त्र दूसरे 
से कहीं न कहां मिला हुआ हैं | शाम्त्र दो प्रकार के है--भोतिक 
अर सामाजक | भाँतिक शॉस्‍्च्रो म शरोश |वज्ञान, रसायन- 
शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र आडि माने जाते है। इनकी व्याख्या 
से नागरिक शास्त्र था कोई सम्बन्ध नही है | सामाजिक शंस्स्त्रों 
में इतिहास, भूगोल, राजनीति, धमशास्त्र, अथ शास्त्र, सम,ज- 


नागरिक शास्त्र, तातव , क्षेत्र तथा अन्य विपया से सबन्ध'९ 


शास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि का गणना होती है । इन 
सब म समाज के भिन्न-भिन्न विषयो पर विचार किया जाता 
है। स्थान स्थान पर ये विपय एक दूसरे के इतने निकट आ 
जाते है कि एक शास्त्र के अन्दर लगभग सभो शास्त्रों का उद्ध- 
रण देना पड़ता है । कहो-कहीं पर तो एक ही वपय ससान रूप 
से कई शास्त्रों में वणंव किया जाता है । 


* ऊपर कहा गया है कि नागरिक शास्त्र के अन्दर व्यक्ति के 
कर्तव्यों का च॒णुन किया जाता है। जब हम इन कतेब्यों पर 
विचार करते है तो इनका कोई अन्त दिखाई नही पड़ता | जीवन 
के सभी क्षेत्रों मे भिन्न-भिन्न प्रकार के कतेव्य होते है। सरकार 
के प्रति हमे छुछ कठेव्यों का पालन करना पड़ता है। छुटुम्बीः 
जनों के प्रति हमारे कर्तव्य दूसरे प्रकार के होते है। देश और 
जाति के प्रति भी कुछ कतेव्यों का पात्नन करना पड़ता है । 
इन सामाजिक कतव्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कर्तव्य हैं 
'जनका पालन करना कम आवश्यक नही है | अपने विचारों को 
ठीक रखने तथा लोक-परलोक की सिद्धि के लिये हमे धासिक 
कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार सैकडो कतव्य 
हमारे सामने उपस्थित रहते है और हम अपनी [शक्ति और 
योग्यता के अनुसार उनका पालन करते है । यदि सागरिक शास्त्र 
इन क्ेन्यों का ही शास्त्र है तो उपरोक्त व्याख्या के अनुसार 
इसका सम्बन्ध राजनीति (0]/09) और घर्म (8०!8767) 
से भो है। इतिहास के अन्दर जहाँ राजाओं की जोवनियों तथा 
युद्धों का चर्णन किया जाता है वहाँ देश की सभ्यता, उसके उत्थान 
और पतन का भी वण न पाया जाता है । सभ्यता सामाजिक 
जीवन का वह पहलू है जिसके लिये प्रत्येक युग मे अपने-अपने 
तरीके पर प्रयत्त किया जाता है।झव कभी मनुष्ये को उसके 
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कततेत्यों का ज्ञान कराना होता है तो यह आवश्यक है कि इतिहास 
के पिछले उद्धरणों मे उन तमाम सभ्यताओं का वशन क्रिया 
जाय, जिनमे रहकर उसके पुवनों ने अपने कतव्यों का पालन 
किया है। जब तक किसी बात का पूर्वाण्र सम्बन्ध नहों जोडा 
जाता तत्र तक ससको पृष्टि नहीं होती | इसीलिये नागरिक शास्त्र 
का सम्बन्ध इतिहास (380079) से भी है| ऐतिहासिक घट- 
नाझो के आधार पर प्रत्येक देशवासी अपने पूर्वजों का गीत 
गाता है। जिसको प्राचान सभ्यता जितनी ही ऊँची है, उपते 
सामाजिक जीवन में उतना ही अ्रधिक गौरव प्राप्त है| 


प्रत्येक देश की जलवायु अलग अलग होटी है। इसके अनु- 
कूल देशवासी अपना रहन-सहन बनाते है। सामाजिक रहन- 
सहन, वेश-भूषा, खान-पान तथा रस्म-रिवाज्र मे जो मिन्‍नता 
पाई जाती है, वह इसी जलवायु का परिणाम है।इमके अन्दर 
कोई देती पक्षपात अथवा प्राकृतिक विशेषता का कारण नहीं है। 
मनुष्यों के रूप-रग में जो भिन्‍नता पाई जाती है उप्तका भी कारण 
भौगोलिक स्थिति ही है | अज्ञानतावश यदि किसी देश के रहने 
वाले अपने रूप और रग के कारण अन्य देश वासियों से अपने 
आपको बडा समभें तो यह उनकी सरासर भूल है। नागरिक 
शास्त्र के अन्दर देशवासियों के आचार-विचार, रीति-नीति तथा 
सगठन आदि का वर्णन किया जाता है। ऐसी दशा मे इसके 
अन्दर उस देश की भौगोलिक स्थिति ( ५००६४7877 0७) 
ए0860॥ ) का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। कोई भी ऐसा 
व्यक्ति न होगा जिसे समाज में रहते हुए थोडी बहुत आर्थिक दशा 
की व्यवस्था न करनी पडती हो | सामाजिक सुख और शांति का 
बहुत बड़ा दारोमदार व्यक्ति की आर्थिक दशा पर निर्भर हे । 
कोई भी सामाजिक सगठन तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसकी 
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आर्थिक व्यवस्था सुव्यवस्थित नही बनाई जाती। प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने व्यक्तिगत, कौटु निक तथा राष्ट्रीय उन्नति के लिये 
इस आधिक व्यवम्था (007070 00700/609) की थोडी 
बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिये । नागरिक शास्त्र के अन्दर 
उन आर्थिक सिद्धान्ता का समावेश किया गया है जिनकी जान- 
कारी के विना कोई भी सामाजिक व्यक्ति व्यवहार-कुशल नहं। 
बन सकता। इसी प्रकार देश की उपज, प्राकृतिक दशा तथा 
खनिज पदार्थों वी थोड़ी बहुत जानकारी के बिना उस देश के 
व्यावहारिक जीवन का ज्ञान नहीं कराया जा सकता । 


नागरिक शास्त्र का सूल सिद्धान्त एक होते हुये भी इसके 
क्रियात्मर रूप में एक बहुत बडी भिन्‍नता पाई जांतो है। इसका 
कारण यह है कि 'जैसा देश बैसा भेष।' जिस देश की जैसी 
- स्थिति है उसीके अनुकूल वहाँ के निवासी व्यवहार कर सकते 
हैं। भारतीय नागरिकता अन्य देशों वी नागरिकता से न केवल 
मिन्‍न बल्कि कुछ अशों मे ऊंची ओर कुछ अंशों मे निम्न श्रेणी 
की है। भिन्‍नतता का कारण इम देश, की जलबायु, उपञ्ञ, तथा 
आकृतिक बनावट है| जहाँ तक इत्तकी ऊचाई का प्रश्न है, यह 
सभी देश स्वीकार करते हैं कि भारतवर्ष के रहने वाले अधिक 
धामिकर ओर आधचार-विचार के पके होते है।इस देश का 
प्राचीन इतिद्ास इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के विद्वानों में 
जो प्रतिभा दी वह अन्य देशवासियों मे नहीं पाई जाती | इस 
देश का दश न शास्त्र आज भी सब देशों मे ऊँचा स्थान रखता 
है । लेकिन कुछ अशों मे इस देश की नागरिकता निमर भी है। 
यूरोप निवासियों में सामाजिक रहन-सहन का अपना एक ढग 
है। उनमे कुछ बातें ऐसी पायी जाती हैं जिनका हमारे अन्दर 
सवंधा अभाव है। न तो हमे उसकी शिक्षा ही दी जाती है, और 


(श्र नागरिक सिद्धान्त 


ने हम उसके महत्त्व का जानकर अपनाते है । समय की पाबन्दी, 
कदम मिलाकर चलना, काय में तल्‍लीनता तथा दूसरों की सेवाओं: 
के ये धन्यवाद का.व्यवह र करना--ये बाते उनडझी नार्गारकता 
मे एक प्रमुख स्थान रखती है। हम अपने आाचन मे उन्हें कम 
महत्त्व देते है। तात्पय यह है कि जहाँ भारतीय नागरिकता का 
लहं श्य आचार-विचार के रूप में इतना महान है वहाँ अपने 
दैनिक कार्यो' मे यह चन्द छोटी बातों की शिक्षा नहीं देती ॥।, 
ये छोटी चाते जीवन मे बहुत बड़ा स्थान रखती है. और इन्हीं 
से हम, लोगों के आचरण की नाप करते है । 

नागरिक शात्र के उद्देश्य (8703 &70 (00]0०68)-- 
किसी काय के करने में उद्देश का जानना आवश्यक है । 
इसके अभाव मे सम्भव है हम गलत रास्ते पर चले जायें। 
लोग तीथ स्थानों में स्नान के उद्देश से अथवा किसी 
देवी-द्वता के दर्शन के लिये जाने की तैयारी करते है । 
यदि कोई ऐसे स्थान पर पहुँच कर शहर की नाना प्रकार की 
वस्तुओं को मोल लेने तथा रेल और मोटर की यात्रा करने 

ही. भूल जाय तो वह घर पहुँच कर समाज मे हँसी का 
पात्र समझा जायगा । इतिहान के अध्ययत्त मे सबसे बड़ा उद्दे श्य 
उस देश की सभ्यता की जानकारी है। इसके अतिरिक्त-या इसके 
अभाव में राजाओं के नाम, उनकी जन्म तिथि, अनेक युद्धों का 
वर्ण न उसकी जांनकारी के साधन मात्र है। इन्हीं को उद्देश्य 
मानकर जो इतिहास का अव्ययन करता है उसकी जानकारी 
अधूरी ही होती है । यह साधारण सी बात है कि यात्रा के पहले 
हमे यह निश्चित कर लेना चाहिये कि अन्त में हमे कहाँ जानी 
है। मार्ग की जानकारी न होने से हमे उतनी हानि न होवी 
जितनी उद्देश्य के अभाव में | स्ठेशन पर हम यह तो किसी से पूछ 
सकते है कि अमुक स्थान को कौन सीं गाडी जाती है । लेकिन 
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हम यह नहीं पूछ सकते कि हम कहाँ जायें। इसका निश्चय 
हमे स्वथ करना होगा । नागरिक शास्त्र के अध्ययन में हमे इस 
उद्दे श्य का ध्यान रखना चाहिये। हमारे कौन-कौन से कर्तेब्य है, 
किसका कित ता महत्व है तथा इनके अभाव सें हम कितनी हानियों 
का शिकार बनना होगा, इस सब की जानकारी आवश्यक्ष है। 
सवसे बडा उद्देश्य तो यह है कि हम अपने समाज में व्यवहार- 
कुशल कैसे वनें। इसके लिये अपने देश के सभी रस्म-रिवाजों 
तथा परिपाटियों की जानकारी रखनी चाहिये। सभी सामाजिक 
सगठनों, धार्मिक सस्थाओं, सुधार आन्दोलनों का ज्ञान किसी न 
किसी मात्रा मे अवश्य रखना चाहिये । पत्र-पत्रिकाओं के अध्य- 
थन तथा सभा-समितियों में सहयोग करने से हमे इनकी जान- 
कारी आसानी से हो सकती है । 


अपनी सामाजिक व्यवस्था की जानकारी के बिना कोई 
व्यवहार कुशल नही हो सकता । नागरिक शास्त्र इस वांत की 
व्याख्या करता है कि सामाजिक नियमों और व्यावहारिक जीवन 
में एक घनिष्ठ सरवन्ध है । इन्ही के द्वारा मनुप्य समाज से 
एक दूसरे से वँधा हुआ है। जिन्हें सामाजिक नियमों की परवाह 
नही है ओर जो स्वतन्त्रता का गलत अथ लगाकर इनकी अवब- 
हेलना, नुरते है उन्हे यह शास्त्र चेतावनी देता है कि स्वतन्त्रता का 
वास्तविक अनुभव सियम पालल में ही है । प्रत्येक देशवासी 
अपने जीवन को नियसानुकूल वना ले और सामाजिक तथा 
राननीतिक दोनां प्रकार के नियमों पो विना किसी हिचकऋ के 
स्वीकार कऊरले, यह भी इस शास्त्र का एक उद्देश्य है परन्तु 
इसका तातपये यह नहीं है कि पुरानी रूढियों तथा बुरे कानूनों 
को लोग चुपचाप समान ले और उनके प्रति अपने विचारों को 
प्रकट न करे | ऐसा करने से देश में कप मण्डूकता फैलेगी । 


१छ नागरिक सिद्धान्त 


जहाँ यह शास्त्र नियम पालन तथा सुव्यवस्थित जीवन की शिक्षा 
देता है वहाँ व्यक्त में इस बात की स्फूर्ति भी पैदा करता है कि 
वह प्राचीन रूढ़ियों ५ तोड़कर नये नियमों का निर्माण करे और 
प्रत्येक अवसर पर अपनी चुद्धि का आश्रय ले। अर्थात्‌ समाज 
कफो समभने तथा इसके अनुकूल अपने जीवन को ढालने में जिन- 
जिन बातों को आवश्यकता हूँ उन्हे सामने रखते हुए यह शास्त्र 
ब्याक्त को इस बात के लिये उत्तेजित करता है कि वह अपने 
जीवन के उत्थान के साथ समाज सुधार द्वारा एक नवीन 
समाज रा निर्माण करे, जा उसकी आने वाली सनन्‍्तान के अनु- 
कूल ही । इस प्रकार नागरिक शास्त्र भूतकाल की घटनाओ से 
लेकर भविष्य काल क समाज निर्माण तक का वर्णन करता है। 
यदि इस शास्त्र की अच्छी जानकारी द्वारा कोई अपने को व्यत्र- 
हार-कुशल बना ले तो उसका उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता। 
अपने को योग्य बना लेना कतंव्य-पालन की एक तैयारी मात्र है । 
बरतभान जीवन के अनुकूल एक सुब्यवस्थित समाज बनाने की 
क्षमता रखने वाले व्यांक्तयों का यह भी कत व्य है कि वे धन, 
वैभव को पाकर सुख ओर शान्ति की नीद मे अपने आध्यात्मिक 
जीवन को खो न बैठे । इससे कभी न कभी उनका शारीरिक 
ओर मानसिक दोनों भ्रकार का पतन होगा । 

नागरिक शास्त्र की अ्रध्ययन-विधि (॥(०६४००१४ ०! 
४घ०४9 )-किसी कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिये चन्द्‌ 
सामश्रियों की आवश्यकता पडती है । सगीत सीखने चाले 
को हार्मोनियम, भतार, बेला आदि कोई न कोई वाजा 
अपनाना पडता है। इसी प्रकार पेटिग, ड्राइग तथा अन्य 
पच्चीकारी आदि कलाओं को सीखने के लिये कितनी 
ही सामग्रियों की आवश्यक्रता पड़ती है | नागरिक शास्त्र 
के अध्ययन मे इस प्रका: की ऊपरी सामग्री की कोई आचश्यकता 
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नहीं है। इसके लिये दो बातों की आवश्यकता है। इसका 
अध्ययन फरते समय पाठक गण क्रियात्मक उद्धरणां द्वारा 
इसके वास्तविक उद्देश्य को समभते रहे । दूसरी आवश्यकता 
सामाजिक कार्यों मे लगन की हैं । सामाजिक जीवन से 
लदासोन रह कए जो व्यक्ति इस शास्त्र का अध्ययन करगा उसका 
श्रम निर्थऊ सिद्ध होगा | विद्यार्थियों को चाहिये कि वे अध्ययन 
के साथ-साथ समस्त सामाजिक कार्यों म बड़ी लगन के साथ 
सहयोग करे । जहाँ कही सभा-सोमाइटियाँ हों अथवा मेले और 
सामूहिक उत्सव हो, उनमे सक्रिय सहयोग अवश्य दे । जिन्हे 
चड़े-बडे नेता ओर वेश-सुधारक चनने थी अभिलापा हैं उन्हें 
आरम्म स ही विभिन्‍न संगठनों तथा सामूहिक अवसरा पर 
सेवक का काय बडी लगन से करना चाहिये। जिन शहरा अथवा 
गाँवों म॑ बच्चे निवास करते है वहाँ क्रितने ही ऐसे अवसर आते 
है जब कि लोग एक दूसरे से मलते-जुलते अथवा खुर्श' मनाते 
है| हाली, दीवाली, वसन्‍्त पचम , दशहर), सुहरम, बड़ दिल 
आाद्‌ त्योदार इसी लिये बनाये गय है कि लोग रोज क कामों से 
छुट्टा लेकर एक दूसरे से मिल आंर पूण विश्वास कर । विद्याथियों 
को चाहिये कि ऐसे अवसरों पर इस प्रकार क सगठन चनाये 
जिससे इनके करने का महत्त्व बढ जाय ओर किसी प्रकार 
की गन्दी वाते इनमें प्रवेश न करे | यदि नागरिक शास्त्र के 
विद्यार्थी इस प्रकार का सक्रिय सहयोग देते हुए अपने विपय का 
अध्ययन कर तो उन्हे जीवन मे अधिक सफलता प्राप्त होगी | 


बतमान समय म रचनात्मक कार्यों की चर्चा अधिक होने 
लगी हैं । देश का आर्थिक दशा को विगड़ते हुए देखकर लोगों 

[ ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है क्रि जब तक घरेलू कारो- 
बार जीवित न किये जायेगे तव तक आथिक दशा में कोई सुधार 
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त्ही हो सकता । बुनियादी शिक्षा में उद्योग-धन्धों को महत्त्व 
देने का यह भी एक कारण है । नागरिक शास्त्र का अध्ययन- 
अध्यापन सामाजिक उत्थान का द्योतक है । परन्तु इसकी साथ - 
ऋता तभी होगी जब कि इसके विद्यार्थी रचनात्मक कार्यों' मे 
परी।दिलचस्पी लेंगे । सवसे अधिक व्यवहार-कुशल वह हे जो 
समय को पेहचान कर कार्यों मे ल्लीन होता है । यदि विद्यार्थी 
इस पहलू को समझरर रचनात्मक कार्यो की वृद्धि मे सहयोग 
देते रहें तो सामाजिक जीवन में उनका तथा नागरिक शाम्त्र का 
मूल्य कही अविक बढ जायगा | वडी-बडी कितावे” पढने तथा 
उनकी टीका-टिप्पणी पर वबाद-विवाद करने से केवल भावात्सक 
पहलू की पुष्टि होगी जिससे शास्त्र का ज्ञान अधूरा रह्‌ जायगा। 
रचनात्मक कायों से आर्थिक उन्नति के साथ मानसिक विकास 
सी होता है। लोगो की जहाँ एक ओर वस्तु निर्माण तथा इनकी 
उत्पत्ति की ज़गन रहती 3. बहाँ उन्हे इनकी उपयोगिता तथा 
खपद का सी ध्यान रखना पडता हे। इसके लिये उन्हे अनेक 
प्रकौर के सगठन बनाने पडते है। कभी-कृभी अपने ढग के 
साहित्य का भी प्रच्चार करना पडता है जिससे लोगों मे एक 
बिशेष प्रफार की रुचि उत्पन्न हो। यह साधन उनकी सानसिक 
उन्नति के लिये कम नही हे । इसलिये रचनात्मक कार्यो मे सह 

योग देने का तांत्पये यही नहीं है कि ज्ञोगों मे कारोबार की रुचि 
पैदा हो जाय बल्कि इससे उनके अन्दर एक सरस जीवन का 
भी सचार होगा | 


नागरिक शास्त्र के अध्ययन में जहाँ लगन ओर स्फूर्ति की 
आवश्यऊता हैं वहाँ इप बात का भी ध्यान रखना हे कि सामा- 
जिक जीवन मं सरसता की वृद्धि हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने देनिक 
कार्या' को इसलिये करे कि उनमे उसकी वास्तविक रुचि है | 


नागरिक शास्त्र, तात्पय, क्षेत्र तथा अन्य विषयों से सबन्ध १७ 


भार समभकर काय करने वालों की सख्या बढ़ने से सामाजिक 
जीवन की रोचकता जाती रहती है। यदि समाज में मजदूरों की 
सख्या बढ़ जाय और इने-गिने लोग हजारों मजदूरों को रखकर 
कारोच्रार चलाने छगे'तो यह व्यवस्था बहुत ही निम्न श्री की 
सममी जायगी। सबेरे से शाम तक हम अपना काय इसलिये 
करते हैं कि इनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज 
का विकास होता है तथां औरों को भी इनसे लाभ पहुँचता है। 
इनके अतिरिक्त इनसे हमारी शारीरिक और मानसिक उन्नति 
होती है। कार्य की गुरुता का थह भाव नागरिक शास्त्र के विद्या- 
र्थियों को भलीभाँति कराया जाता है। यदि इस गोरव को जे 
अपने तक ही सीमित रख ले' तो उनके अध्ययन का तरीका गलत 
सिद्ध होगा । उन्हें चाहिये कि किसान, मजदूर, व्यापारी, साधु- 
सन्‍्तो तथा विद्यार्थी आदि वर्गों मे अधिक से अधिक इस भावना 
का प्रचार करे । किसी भी प्रकार स सामाजिक जीवन भे नीर- 
सता नही आनी चाहिये। समाज से उदासीन जीवन उसकी 
अवनति की अतिम श्रेणी है। जिस जाति के अन्द्र जीवन नहीं 
है उसकी शिक्षा-दीक्षा से क्या लाभ है ? समाज-शास्त्रवेत्ता जहाँ 
सासाजिक नियमों की उपयोगिता पर विचार करते है वहाँ उनका 
यह भी कतेब्य है कि लोगों मे उस भावना की वृद्धि करें जिससे 
वे अपने कार्यों म अधिक रुचि रखे ओर उन्हे भार नसमझे। 
सगठनों तथा साबेजनिक कामों की वृद्धि से वह काय अच्छी 
तरह किया जा सकता है । 
जिन्हे नागरिक शास्त्र से पूणं ज्ञाभ उठाने की जिज्ञासा है 
वे अपने जीवन को अप्ने ही तक सीमित न रखे' । पुस्तकों, पत्न- 
पत्रिकाओं तथा व्याख्यान मालाओं से उन्हे जो ज्ञान प्राप्त हो 
उसे वे सामाजिक कार्यों की प्रयोग-शाल्ा में व्यवह्त करें । 
ना० सि० २ 
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सामाजिक जीवन को अधिक से अधिक सरस बनाएँ, समस्त 
सामूहिक कार्यों में पूरो दिलचस्पी ले', नवीन संगठनों का निर्माण 
करें तथा लोगों मे काय. की गुरुता का सचार करे ! वर्तमान 
भारतीय समाज मे इन कार्यों को करने के लिये इतना बड़ा क्षेत्र 
है कि कोई भी इसमे अपना सहयोग दे सकता है | ग्राम-सगठन 
उद्योग-धन्धों की वृद्धि, ग्रामोन्नति, हरिजन-सेवा, स्त्री-शिक्षा, 
किसान-सगठन, राष्ट्रीय निर्माण आदि काय इतने बढ़े हैं कि 
इनमें लाखों आदसी वर्षों तक काय कर सकते है| यदि नाग- 
रिक शास्त्र के विद्यार्थी इस अध्ययन विधि का आश्रय लें तो 
शास्त्र और देश दोनों की उन्नति होगी । 


अध्याय २ ह 
झधिकरार और कत्तेव्य 
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अधिकार और कततेव्य (28068 800 ॥)0॥68)-- 
प्रत्येक मनुष्य जो समाज में रहता है, नाना प्रकार के उद्योग- 
धंधघों मे अपना जीवन व्यतीत करता है । इन कार्यों के करने 
में उसे कितने ही व्यक्तियों से सहायता लेनी पडती है। अपना 
सब काम अकेले ही करने की सामथ्य क्रिसी से नही होती । कोई 
कम, कोई अधिक मात्रा मे ओरों पर निर्भर करता है । इसी से 
सामाजिक जीवन की उत्पत्ति होती है | कुछ काय ऐसे है जिन्हे हमे 
ओऔरों से पूछ कर करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर कार्य हम 
अपनी बुद्धि से करते रहते हैं। समाज की ओर से हमें उन 
कार्यों को करने का अधिकार प्राप्त है। सड़क पर चलने' के 
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लिये हमे क्रिसी की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती । सरकार की ओर से' 
आस जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि जो चाहे सड़क पर 
चले। इसी प्रकार कितनी ही सावेज्ञनिक वस्तुओं का उपयोग हम 
अपनी इच्छानुसार करते है और हमें यह महसूस नही होता 
कि ये चीजे किसी और की है।इसका कारण यही है क्रि एक 
ज्ञागरिऋ के नाते हम उन पर अपना अधिकार सममते है।लेकित 
जिल जगहों पर अपना अधिफार सममकर हम कोई कार्य करते हैं 
चहाँ कुछ कर्तव्यों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। यदि 
किसी सन्दिर मे पूजा-पाठ करने का हमे अधिकार प्राप्त है तो 
हमारा कतंव्य है क्रि हम वहाँ किसी प्रकार की न तो गंदगी 
करें ओर न सूर्ति को हानि पहुँचायें।सावेननिऊ पुस्तकालयों 
में जाने का अधिकार सभो को है परन्तु यह उनका कर्तव्य है 
किचे पुस्तकों को इधर-उधर न करे और शांतिपूवक अध्ययन 
कर बाहर चले जायें। जहाँ अधिकार होता है वहाँ कतेव्य का 
भी पालन करना पडता है | 


सरकारी विभागों में उच्च पदाधिकारियों को बडे-बड़े अधिकार 
प्राप्त होते है । कलेक्टर को अपने जिले मे किसी वो भी गिरफ्तार 
करने का अधि मार है। वह जहाँ चाहे गोलो चलवा सकता 
है ओर' किसी के ऊपर मुकदमे चलाकर जेल भेज सकता है। 
लेकिन इन अधिफारों के पीछे उसे बहुत बड़ो जिम्मेदारी भो दी 
गयी है । यदि वह इनका पालन नहीं करता तो अपने इन अधि- 
कारों से उसे हाथ धोना पडेगा। अपने जिले मे शांति रखना, 
प्रजा के साथ न्याय करना तथा जनता की रक्षा के लिये दुड़ों 
को दड देना इत्यादि कर्तव्य उसे करने पड़ते हैं। एक न्यायाधीश 
को यह अधिकार है कि वह किसी को फाँसी तक दे दे । परन्तु 
साथ ही उसका यह कतंव्य भी है कि बह अपराधी के साथ 
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पूरा स्याय' करे ओर कानून के अनुंसा?। इसे दंडःदे ।' पत्तपातः 
करने से बह :अपस्तें क़तेज्यः का -प्रालन नही कर सकता. ओऔर- 
अन्त, में चह.-अपने अधिकारों ,क्रो भी-खो बैठेगा। जो “अपने: 
कतव्य का पालन नहीं कंरता उसके अधिकार भी/छीन लिये 
आते हैं। अधिकार और कठंव्य में एक. घनिष्ठ सम्बंध है । 
दोनों एक ही साथ निवास करते हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरा” 
नही-टिकता । कतब्यहीन मनुष्य अधिकार रहित कर दिया जाता 
है। जिसंके अन्दर कतव्य-पालन का जितना ही अधिक भाव: 
होता है उसा सात्रा मे अधिकार भी प्रदान कर दिये जाते 
है।इन दोनों की घनिष्ठता को देखते हुये कुछ लोगों का 
अनुमान है कि एक ही वस्तु के ये दोनों भिन्न-भिन्न नाम है। 
जब तक अधिकार ओर कतव्य दोनों का सम्यक ज्ञान नहीं होगा 

तब तक सत्कर्म को प्रेरणा नहीं हो सकती | जब मनुष्य के अन्द्र 
कतंब्यन्पालन का भाव आता है तो उसे अधिकार को भी 
आवश्यकता पड़ती है । लेकिन कतव्य पथ पर रहते हुए मनुष्य 
को अधिकार के कारण पथ-प्रष्ठ नही होना पड़ता । समाज की 
यह विशेषता है कि वह कतेव्यवांन पुरुषों को अधिकारों से 
विभूषित कर देता है । * 


नागरिक के अधिका र(४/ं४)88 07 8 ०ं॥497॥)-- 

" किसी ग्रामीण किसान से पूछा जाय कि उसे कौन-छौन से अधि- 
कार प्राप्त है तो वह आश्चय में पड़े जायगा । कारण यह है कि 

उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि उसके पास अधिकार 

नाम की कोई वस्तु है। लेकिन एक पढ़े-लिखे वर्याक्त को यह 

भली-भाँति ज्ञात है कि प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई अधिकार 

रखता है। जिसकी योग्यता अधिक है उसके अधिकार भी बड़े 

होते हैं | कुछ लोगों के अधिकारों का प्रभाव काफी लोगों पर 
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बढ़ता है और कुछ का असर एक छोटे से दायरे मे ग्‌ह जाता है। 
कार्य के जितने क्षेत्र हैं अधिकारों की उतनी किस्मे है। अधिकार 
से मनुष्य के अन्दर एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है। अधि- 
कारहीन वर्याक्त शक्ति-हीन समझा जाता है। अधिकारों की फोई 
गणना नहीं हो सकती | अध्ययन की सुविधा के लिये विद्वानों 
ने समस्त अधिकारों को दो वर्गों में बाँठ रखा है--राजनीतिक 
व्वधिकार और सामाजिक अधिकार | सामाजिक अधिव्यर 
की भी कई श्रेणियाँ है। जैसे समाज मे व्यक्ति के निजी अधि- 
कार, उसझे धार्मिक अधिकार तथा जीविकोपाजन सम्बंधी 
अधिकार । इनकी सूह्रम व्याख्या से यह बात भर्ली भाँति स्पष्ट 
हो जायगी कि इन अधिकारों का क्‍या तातये है और सामाजिक 
जीवन मे इनका क्या महत्व है। कतंव्यशील प्ृरुषों को इन 
अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखना पडता है। अधिकारों 
को खोफर बडे से बड़े व्यक्ति को समाज में अपमानित होना 
पडता है। अधिकार और कतेव्य से ही उसकी शोभा होती है । 
किसी व्यक्ति के बढते हुए अधिकारों को देख कर हम यह अलु- 
भान कर सकते है कि वह अधिक योग्य और क्रियाशील है । 

सामाजिक अधिकार ( 50००! 8068 )--समाज 
में रहते हुए कोई अधिकारों से सवेथा बचित नहीं रह सकता। 
एक दूसरे के सम्पक में आकर काये करने की सुविधा के लिये 
यह आवश्यक है कि लोगों मे सहयोग के कुछ नियम बनाए 
जायें । यदि सभी लोग अपने आपको एक दूसरे से बडा समझे 
और कोई एक दूसरे की बात का मूल्य न समझे तो कितने ही 
सामाजिक कार्य रुक जायेंगे | चूंकि सामाजिक जीवन में काय 
सचालन की एक उत्तम व्यवस्था मौजूद है, इसलिये अधिकारों 
का महत्व किसी को मालूस नहीं पडता | कोई यह प्रश्न कर 
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सकता, है कि. उसे - समाज में कौन-कौन से अधिकार ग्राप्त-हैं ॥ 
» सबेरे,से शाम तक-के.. उसके कार्यों से अधिकार -की' कोई बात 
.दिखाई नहीं पड़ेती ||लेकिन जब हम उसके व्यक्तिगत: दृष्टिकोण 
“को सामाजिक ' दृष्टिकोण से, मिलाते, है तो उसे थोड़ा सा इसः 
बात का-, ज्ञान हाता है कि इसके कार्यों, का. सम्बन्ध ओरों के 
साथ भी है। ओर उसके विचारों का ग्रभाव दूसरों पर भी 
पड़ेता है । बना किसी. सकोच् क वह सावं॑जानिक वस्तुओं का 
उपयोग' करता है। नदी, तालाब, कुएँ, जगल,:पवेत, मन्दिर, 
“मसाजद, पुस्तकालय, सड़क, स्कूल, अस्पताल इत्यादि वस्तुओं 
»स, अथवा सस्थाओं से चह निःसकोच लाभ उठाता.है। यदि 
हम उससे पछे कि जब ये चीजे उसकी निजी नहीं. है तो इन्हे. 
इस्तेमाल करन का उसे क्या आधकार है? वह यहो उत्तर देगा 
के चूतक इन्हे सभा लोग इस्तेमाल करते है इसलिये चह भी 
करता है। अथात्‌ इन्हे उपयोग म लाने का समाज की. ओर 'से 
सबको अधिकार प्राप्त हें । जब' कोई सावर्जानक उत्सव, खेल- 
कूद अथवा मेला होता है ता यह सभी को आधिकार प्राप्त है. 
क वे इनस लाभ उठाये अपने दैनिक कार्यों को करने के लिये 
हम जन उद्योग-बन्धों का आश्रय लेते है उनमे कितने हा काय 
ऐस हैं (जनकी आज्ञां समाज की ओर स हमे दी गयी हें । नाई, 
धोबा, द्रजी, कुम्हार, बढ़रे, काछ्ी आदि पेशे वाले अपने कार्यों 
को अपना .सामाजिक अधिकार सममकर करते है। यदि कोई 
बढ़दे किसी धोबा का काय करे तो उसकी चेष्टा अनांधकार 
समभो जायगी और वह अपनी जाति से वहिष्कृत कर दया 
जायग्रा । 


समाज भे जिसे जो अधिकार भराप्त है उसी सीमा के अन्दर 
उसे काये फरने पड़ते है। जब वह इसका उल्लंघन करता हैःतो 
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समाज उसे दड देता है। हमारे देश की विभिन्न जातियों मे आज 
भी पचायतों का रिवाज है । अपनी-अपत्ती बिरादरी में पचायते 
इस बात का ध्यान रखती है कि कोई सामाजिक नियमों की 
अवहेलना न करे । हमारे घरों भे जब कोई उत्सव अथवा काय 
होठा हैँ तो उसमे अनेक प्रकार के लोग लहयोग देते है। कुछ 
के प्रति हम समाज की ओर से यह अधिकार ग्राप्त है कि हम 
उनसे सहयोग दिलाये। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो अच्छे- 
अच्छे लोगो के काय रुक जायें। कुछ कार्यो के लिये समाज ने 
हमे यह अधिकार प्रदान किया है कि हम उन्हे' अपनी इच्छा- 
झुसार कर सके | लेकिन उसमे भी सामाज्ञिक नियभों का ध्यान 
रखना पडता है। एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जिससे 
चाहे अपना वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करे। लेकिन उसे यह 
कार्य अपनी ही बिरादरी मे अपने धामिक नियमों के अनुसार 
करना होगा। इस प्रकार हमारे प्रत्येक काये मे सामाजिक 
अधिकार को भलक पाई जाती है।जब कभी यह अधिकार 
हम से छिन जाता है उप्त समय हमे इसका मूल्य मालूम पड़ता 
। है। यदि हमारे ऊपर रेल की यात्रा के लिये रोक लगा दी जाय 
अथवा पचायत को ओर से हमारे लिये गॉव के कुओं का पानी 


बन्द कर दिया जाय तो हम समम सकते है कि हमे कितनी 
अस्सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। 


व्यक्तिगत अधिकार ( [70 [ए70प७) +98)788 )--- 
सामज में लोगो को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किये गये है जिनका 
प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन पर गहरा पड़ता है। यद्यपि इसका 
प्रभाव ओरों पर भी पडता है लेकिन वास्तविक सम्बन्ध 
उली के जीवन से रहता है । इस प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार 
ओर व्यक्तिगत, स्वतन्त्रता में कोई भेद नहीं रह जाता। प्रत्येक 
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व्यक्तिको यह अधिकार है कि. वह: अपने, आपको जितना चाहे 
रंबस्थ, गुणी' और' योग्य-बनाये | इसमें उसे कोई रुकावट, नहीं 
डाल सकता । उसे यह भी:अधिकार है कि,वह.- अपनी-सम्पत्ति 
का उपयोग जैसे चाहे करे।। अपने , आश्रित व्यक्तियों के साथ 
अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का व्यवहार वह कर सकता है। 
अपने विचारों को समाज के अनुकूल बनाकर उसे अनेक प्रकार 
के सामाजिक कार्य करने का अधिकार है ।,परन्तु उसकी इच्छा 
ऐसी नहीं है तो वह निरा स्वार्थी. होकर अपना जीवन व्यतीत.कर 
सकता है।- खनि-पहनने, आने-जाने तथा सोने-बैठने में वह 
अपनी इच्छा का अनुसरण कर सकता है । काय रूप में अधिकतर 
व्यक्ति समाज के अनुकूल ही इन चीजों का व्यवहार करते हैं 
लेकिन उन्हे यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी स्वततन्न इच्छा 
का अनुसरण करें। मिन्न बनाने, सम्बन्ध स्थापित करने, दान 
देने तथा सेवा-सुभ्रूषा करने के लिये प्रत्येक मनुष्य को यह अधि- 
कार है कि वह इनमें जैता और जितना चाहे सहयोग दे । इन 
कार्यो के लिये कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता । 


कहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत अधिकारों में पूर्ण 
स्वतत्र है। परन्तु काय रूप में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इन 
कार्यो में सामाजिक नियमों की अवहेलना कर | ऐसा करने से 
समाज में उनकी निन्‍दा हे।ती है और सावजनिक कामों में लोग 
उनके प्रति उदासीन रहते हैं। इसीलिये बड़ा से बड़ा आदमी 
छोटे से छोटे शोगों के साथ आदर का भाव रखता है और 
अपने प्रत्येक काये मे सब से सहयोग प्राप्त करता है | वह 
जानता है कि उसका बड़प्पन सामाजिक सहयोग पर ही कायम 
है। समाज में जब को ई व्यक्ति धन-वैभमव, विद्या अथवा यश में 
उन्नति करता है तो उसका बहुत कुछ श्रेय उन व्यक्तियों को 
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होता है जो उसे आगे बढाते है। यदि उनके सहयोग की कड़ी 
झूठ जाय तो वह अपने आपको एक बहुत बडी कठिनाई में 
महसूस करेगा । इसीलिये व्यक्तिगत स्वतन्नता का उपयोग मनुष्य 
वहीं तक करता है जहाँ तक दूसरों को इससे हानि न पहुँचे और 
सामाजिक नियमों को कोई ठेस न लगे | सड़क पर गन्दे गाने 
गाते हुए जो लोग सुने जाते है वे अपने व्यक्तिगत अरिघकारों का 
दुरुपयोग करते है । उनके इस काय से समाज मे जो गन्दगी 
फैलती है उसका दोषारोपण करने के लिये सारा समाज तैयार 
होगा। ऐसी दशा मे हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों के प्रयोग 
में भी अपने आपको समाज का ही एक अंग समझे । 


धार्मिक अधिकार (8०॥४0०४ /2॥६8)--भारत- 

वर्ष एक धर्म प्रधान देश साना जाता है। प्राचीनकाल से भार- 
तीय समाज में धर्म की इतनी प्रचुरता है कि भरत्येक कार्य को 
धार्मिक रूप दे दिया गया है । इस धर्म के दो पहलू हैं--एक का 
सम्बन्ध पूजा पाठ तथा धामिक क्रियाओं से है और दसरे का 
सम्बंध उन धार्मिक सिद्धान्तों से है जिन्हे महापुरुषों ने समय- 
'समय पर प्रदान किया है। धर्म के सम्बन्ध से अधिकारों का 
प्रश्न उठता है। क्या एक ही व्यक्ति कई धर्मों को स्वीकार कर 
सकता है ? क्‍या कोई व्यक्ति अपने धमे की अवहेलना कर 
सकता है ? क्या लोगों को धार्मिक पमियमों मे परिवत्तन करने 
का अधिकार है ? इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हैं जिन पर विचार 
करने के लिये एक बहुत बड़े वाद-विवाद की आवश्यकता हे 
वत्तमान समय मे घम एक गौण वस्तु है। इसका स्थान आज 
विज्ञान ने महण किया है। धार्मिक रूढ़ियों से घबडा कर लोग 
उन्ही बातों को मानने के लिये तैयार हैं जो तक पर ठीक उतरती 
। हर एक को यह अधिकार है कि वह हिन्दू, मुसलमान 
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अथवा ईसाई धर्म में विश्वास करे ओर ऊपरी तरीके पर भी 
अपना सब कारये उसोके अनु सार करे । एक हिन्दू को पूरी स्वतंत्रत 
प्राप्त है कि वह अपने आपको बौद्ध, जेन, कबीर पंथी, बेष्णव, 
आय सभाजी, राधास्वामी-सत्सगी, दादूदयालपन्थी सतसता- 
बलम्बी इत्यादि किसी भो मत को स्वीकार कर ले | इममे उसे 
कोई रोक टोक नही है। उसे यह भी अधिकार है कि वह अपने 
आपको आस्तिक अथवा नास्तिक घोषित कर दे | 


यद्यपि व्यक्ति को आज धार्मिक स्वतत्रता प्राप्त है परन्तु 
प्राचोन काल से अथवा सध्य युग में ऐसो स्वतत्रता नशी । 
धामिक विचारों से ही लोगों के सम्मान की तौल होती थी । 
धर्-परिवर्तन, एक बहुत बड़ी समस्या थी। धामिक नियमों का 
उललघन करना एक बड़ा अपराध माना जाता था। इसके लिये 
खूनखराबियाँ तक हो जाती थी। विज्ञान की उन्नति 
के कारण जब धामिक विश्वास कम होने लगा तो लोगों कंत 
ध्यान उसके गोरव से जाता रहा। इस उदासीनता का कारख 
उन धार्मिक पुजारियों का व्यवहार है जिन्होंने धर्म के नाम पर 
सदियों तक अपना स्वार्थ-लाधन किया है और आज भी कर रहे 
है | यदि धर्म की ओर से लोग उद्दासीन है और धामिक 
विश्वासों।'मे उनकी आस्था नही।है तो इसका दोष धमम को नहीं 
बल्कि धर्म के ठेकेदारों को है। प्रत्येक धरम के अन्दर किसी ,न 
किसी जात की एक सभ्यता होती है। धर्म को खोकर वह जाति 
अपना सस्‍्कृति को खा बैठती है। यदि धर्म मे कुछ रुढ़ियाँ 
प्राचीन हो गयी है अथवा उसमे ओर किसी प्रकार की खराबी 
पैदा हो गयी है तो हम उसको ओर से उदासीन हो सकते हैं. 
परन्तु सम्पूण धार्मिक विचारों और सिद्धान्तों को क स्वर से 
ठुकरा कर हम अपने प्राचीन गौरव को खो बैठेगे,। घूम के. 


अधिकार और कर्तव्य २७ 


अन्दर जो दार्शनिक विचार होते है उनका महत्त्व कम नहीं 
होता । उन्हीं की सहायता से करोड़ों व्यक्तियों को सुख आर 
शान्ति मिलती हैं। ऐसी दशा में जहाँ हमे धम-परिवतन का: 
पूणु अधिकार है वहाँ हमे यह भी समभझना चाहिये के हस 
अपने धामेक ।बचारा तथा दश न शांस्रा से अपने आपको एक 
आदश नागरिक बना सकत है । व्यक्ति की उन्नति की जितनी 
आधक सामग्री धर्स के अन्दर पाई जाती है उतनी किसी अन्य 
क्षेत्र म नहा पाई जाता । 


राननीतिक अधिकार ( 7076७) ऑ्8॥08 )-- 
राजनीतिक आधकार सासाजक अधिकारों से कम महत्वपूर्ण 
नही है। जा अविकार सरकार का आर से व्यक्ति को अदान- 
किये जाते है वे राजनोतिक अधिकार कहलाते है | अपना काये 
सचालित करने के लिये सरकार को जनता में कुछ अधिकारों का 
विवरण करना पड़ता हैँ । ये अधिकार कई प्रकार क हाते है। 
कुछ तो जनसाधारण को बिना कसी भेदभाव के दे दिये जात 
हैं आर कुछ सरकारी- कम चा।रयों का उन+ याग्यतानुसार दिये. 
जात है । समाज मे इन अधिकारों क॑ साथ एक बहुत बडा गौरवः 
माना जाता हैँ। जल जितना हा अधिक सरकारा अधिकार 
प्राप्त हें वह उतना हू अधिक सम्मान का पात्र समझा जाता 
है। सरकार जब इन अधिकारा का प्रदान करता है ता उनके 
साथ अनेक प्रकार को शत रखता हैं | जब तक कोइ उन शर्तों, 
को पूरा करता रहता है तव तक वे अधिकार उसक पास रखे 
जाते है अन्यथा उससे छीन फर किसा और को दे दिये जाते है । 
राजनीतिक अधिकार ३ श्रकार के हैं:--- 
(१ ) निर्वाचन सम्बधी अधिकार जिसे मताधिकार भीः 
कहते है। , 
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( २ ) सरकारी नोकरी संम्बंधी अधिकार । 
(३) का सम्बधी अधिकार जिसे नागरिकता भी कहते 
| 


डिस्ट्रिक्ट बोड, म्युनिश्रिपल बो्ड तथा व्यवस्थापिका 
सभाओं के लिये सदस्यों का निर्वाचन होता है। कितने 
ही व्यक्ति इनके सदस्य बनने के लिये खड़े होते है और 
लोग इन्हें वोट देते हैं । लेकिन वोट देने का अधिकार 
सबको नहीं दिया जाता। सरकार इस अधिकार को उन्हीं 
व्यक्तियों को देती है जो उस देश के नागरिक है, अर्थात्‌ जिनकी 
आयु एक निश्चित बर्ष से अधिक है और जो इस देश में स्थायी 
रूप से निवास करते है अथवा जिन्हें देश को यष्ट्रीयवा में 
विश्वास है। सरकारी नौकरियाँ भी उन्ही को श्रदान की जाती हैं 
जो देश के नागरिक है और जिनकी शिक्षा उन पदों के अनुकूल 
होती है। इसके लिये सरकार परीक्षाओं आदि का श्रतिवन्ध 
लगाकर कई प्रकार से लोगों की परख करती है। जब कोई 
व्यक्ति विदेश मे जाताहै तो वहाँ उसका पद उसके देश से 
निर्धारित किया जाता है | यदि वहाँ उसके ऊपर कोई संकट 
आता है तो उसके देश की सरकार ही उसका निवारण कर 
सकती है | परन्तु यहाँ भी सरकार उसकी रक्षा का भार तभी 
लेती है जब वह अपने देश का नागरिक हो । यदि उसे नाग- 
रिकता की श्राप्ति नही हुई है तो वह उस रक्षा से वचित समझा 
जायगा | 


नागरिकता ( 282०॥»779 )--राजनीतिक अधिकारों 
के वर्णन मे लागरिकता शब्द का अ्रयोग कई स्थानों पर किया 
गया है | इसलिये इस शब्द के वास्तविक अथ को जाने बिना 
नागरिक शास्त्र की व्याख्या करना एक अ्रकार की भूल होगी । 
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जव हम नागरिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पय यह 
नहीं है कि वह किसी नगर या शहर में निवास करता है। इसके 
शाब्दिक अथ से शास्त्रोय अथे नहीं निकलता | नागरिक शहर 
झअथवा गाँत कहीं सी रह सकता है | सरकार की ओर से जिन्हे 
चन्द अधिकार प्राप्त है वे नागरिक कहलाते है | इन अधिकारों 
को प्राप्त कर किसी भी स्थान पर रहते हुए वे नागरिक कहलाने 
के अधिकारी है। इन अधिकारों को देकर सरकार नागरिक को 
एक पद प्रदान करती है जिसका नाम नागरिकता है। अर्थात्‌ 
नागरिकता केवल नागरिक को प्राप्त होती है। प्रत्येक देश में 
नागरिक और अनागरिक दोनों प्रकार के लोग रहते है । 
अनागरिक को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते है। परन्तु 
नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के* अधि- 
कार दिये जाते है। नागरिकता राष्ट्रीयाग की एक ऊसौटी है। 
जिसे अपने देश क गौरव का अभिमान नहीं है और जो अपने 
जीवन से अपनी राष्ट्रीय उन्नति नहीं करता वह वास्तविक नाग- 
रिक कहलाने का अधिकारी नही है। नागरिकता से इस बात 
का असास होता है कि व्यक्ति को राष्ट्रीयता का बह पद प्राप्त है 
जिससे उसके अन्दर देशभक्ति ओर देशोननति का समावेश है । 


नागरिक के कतेव्ध ( 00068 ०६ & (४४8७॥ )-- 
अधिकारों के विवेचन मे नागरिकता के केवल एक पहलू पर 
विचार किया गया है। लेकिन इसीसे काम नहीं चल सकता। 
केवल अधिकारों को पाकर यदि कोई नागरिक अपनी उन्नति 

/ करना चाहे तो यह कदापि सभव नहीं है। सफलता का दूसरा 
आवश्यक अग कतेव्य-पालन है । जो अपने कतंव्यों का भली- 
भॉति पालन करता है बह अधिकारों का ज्ञान न रखते हुए भी 
उन्नतिशील रहता है । जिस प्रकार अधिकारों की सख्या परिभित 
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“नहीं है उसी प्रकार फँतव्य, भी अनंत हैं। हरःएक मनुष्य/अपनी: 
योग्यतानुसार अपने. क़तेत््यों का. पालनः करता है: ।- कर्तव्य को: 
घटाने औंर,बढ़ाने की ज्ञमंता-मनुष्य के अन्द्र' स्वयं, होती है |; 
यदि हम अपने कतव्यों का अच्छी तरह 'पालन; करते, रहे: 
सो इनकी सख्या।क्रमशः बढ़ती जाती है.। जो लोग अपने कतेव्यों- 
का पालन भार सममक्र करते' हैं उन्हे “उन्नति का अवसर' 
कम मिलता है। प्रसन्‍नता-पू्वेक कतव्य-पालन , से समाज और 
अपनी दोनों -की उन्‍नति होती है। कभी-कभी कठिनाइयों के 
कारण हमे अपने कतंव्य का ज्ञान नहीं रह जाता।और हम कततेव्य- 
विमढ़ हो जाते हैं, परन्तु ऐसे अचसरों पर जब हम अपने 
"से बड़ों का आश्रय लेते हैं तो हमारी कठिनाइयाँ बहुत कुछ दूर 
हो जाती हैं। समाज मे जो सम्मान अथवा यश हमें प्राप्त होता- 
है उसका चहुत कुछ श्रेय कत् व्य पालन को है। जो रात-दिन 
किसी अच्छे कार्य में लगे रहते हैं, ओर जिन्हे अपने आपको 
समान मे प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने 
कत व्यों के कारण अपने उचित पद को प्राप्त कर लेते हैं । 


कत व्यों के सूक्ष्म वर्शन के लिये यह आवश्यक है कि हम उन्हे” 
कई श्रेणियों में विभाजित करे | जैसे जैसे हम इनका पालन 
करते है उसी क्रम॑ 'से इन पर विचार किया जाय | समाज में 
सब लोग एक ही प्रकार का काय नहीं करते | कुछ लोग अपने 
ही लाभ-हानि की चिन्ता में व्यस्त रहते है। उन्हें दूसरों को 
परवाह नहीं होती । कुछ लोग जितना ध्यान अपने काया का 
रखते है उतना ही दूसरों का भी । कुछ थोड़े से व्यक्ति ऐसे भी 
पाये जाते हैं जिन्हे' दूसरों के कार्यो' को चिन्ता अपने कार्यों" से 
बढ़ कर होती है। वे समाज-सेवा के ऐसे कार्यों में अपने को 
लगागे रखते'हैं जिनसे दूसरों को नाना प्रकार के लाभ पहुँचते 
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हैं । कर्तव्यों की श्रेणियों में तीन क्रम है। सबसे पहला कर्तव्य 
अपने प्रति. है। इसके पश्चात्‌ दूसरा कतेव्य समाज के प्रति है 
और तीसरा कर्तव्य उस सरफार के प्रति है जो हमारे शासन की 
व्यवस्था करतो है । इन्हीं के अतर्गत हमारे सम्पूण कतंव्यों का 
ज्ञान हो जाता है। नागरिक शासत्र के पठन-पाठन का सुख्य 
उह्द श्य यही है कि लोग अपने कतंव्यों का ज्ञान रखे और उनका 
यथा शक्ति पालन करे । 


अपने प्रति कतव्य ( 20॥708 ६0 076- ४७४६ )-- 


जब हम कतंव्य शास्त्र के अन्दर प्रवेश करते है तो सबसे पहले 
डमें अपनी ओर नजर डालदी पडती है। जिस प्रकार राष्ट्र की 
चन्नति के लिये छोटे बच्चों की शिक्षा तथा उनके रहन-सहन 
का ध्यान रखना पडता है उसी प्रकार दूसरों की सेवा तथा बडे- 
बडे कार्यो पर विचार करने के पहले हमे अपने आपको किसी 
अणी तक उठाना पडता है। एक अयोग्य व्यक्ति इच्छा रखते 
हुए भी कोई महत्वपूर्ण काय नहीं कर सकता। जब कभी हमे 
किसी बड़े काय. के करने की अभिलाषा हो तो आरभ से ही 
हमें अपने आपको इस बात के लिये तोलना चाहिये कि कया 
उसकी क्षमता हमारे अन्दर मौजूद है ? जो अपने प्रति कर्तव्य 
का पालन नहीं करता चह सस्ताज में भार सममा जाता है। जो 
अपने शरीर को स्वस्थ नही रखता उसे नाना प्रकार की बीमा- 
रियों का शिकार बनना पडता है। स्वय' उसकी देख-रेख के 
लिये कुठ्ठ ची-जरनों को कष्ट उठाना पडता है। सरकारी आय 
का एक हिस्सा इसी प्रकार के बीमारों के लिये अस्पतात्नों पर 
खर्च किया जाता है। दुष्ट लोगों को द्‌ ड देने के लिए पुलिस 
ओर जेल की व्यवस्था करनी पड़ती है । इतने पर भी समाज 
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में अनेक अकार के कुब्यवहार होते रहते हैं । इसका कारण यह 
है कि इन व्यक्तियों को अपने कतेव्य का ज्ञान नहीं है । 


सबसे पहला कतेव्य जो मनुष्य को अपने श्रति करना 
चाहिये वह शरीर की देख-रेख है । जब तक हमारा शरीर हृष्ट- 
पुष्ट और स्वस्थ नही है. तब तक दस अपने किसी कार्य को पूरा 
नही कर सकते । जब हमारे शरीर में बल होगा तभी हमे हाथ- 
पैर हिज्ञाने की इच्छा होगी और इसो से काये का संचालन होगा | 
शरीर के पश्चात्‌ हमारा ध्यांन शिक्षा की ओर जाना चाहिये। 
अच्छी शिक्षा प्राप्त कर हमारा मन अच्छे-अच्छे कार्यो को सोच 
सकता है । जितने भी बड़े-बडे समाज सुधारक अथवा महाउरुप 
हुए है उन्हे अपने विचारों को ठोक करने के लिये वर्षीं तक तप 
करने पड़े है । जिसके अन्दर शिक्षा का अभाव है वह नैतिक बल 
प्राप्त नही कर सकता | इसलिये सबसे १हले हमे उन कतंव्यों की 
ओर बढ़ना चाहिये जिनसे हमारा व्यक्तिगत जीवन शुद्ध ओर 
परिष्कृत होता है। इनके अतिरिक्त हमे उन छोटी-छोटी बातों का 
भी ध्यान रखना चाहिये जिनसे समाज मे अनेक प्रकार की गन्दी 
बातें फैलवी है। अपने को साफ सुथरा रखना, किसी को कड 
बचन न कहना, मिथ्या भाषण न करना, बिना पूछे किसी की 
कोई चीज़ न लेना, किसी के प्रति तिरस्कार का भाव न रखना, 
अपनी बातों से गन्दे शब्दों का प्रयोग न करना इत्यदिं बातें ऐसी 
है जिन्हे व्यक्ति को अपना कतंव्य समझना चाहिए। अधिकतर 
लोग बड़ी-बड़ी बातों का तो ध्यान रखते है, परन्तु इन बातों की 
परवाह नहीं करते । नतीजा यह होता है कि समाज मे इेष्याँ, ढेष, 
घृणा और कलह का प्रचार होता है । यदि हम अपने इन कर्तठ 
का पालन करते रहे तो समाज की सैकड़ों घुराइयाँ लुप्त हो 
सकंती है । जिनके अन्दर ये कमजोरियाँ शेष रद जाती है ने 


झधिकार और कतंव्य ३३ 


समाज के प्रति अपने कतेव्यों मे ऐसो गलतियाँ कर बैठते हैं 
जो अशाति का कारण बन जाती है । ४ 


समान के प्रति कवेव्य(0060798 $0फ97'त8 8006$ए)-- 
अपने को ही स्वस्थ ओर योग्य बनाने से हमे शाति नहीं 
मिल्न सकती | समाज एक इकाई है ओर इससे एक का जीवन 
दूसरों से जुडा हुआ है। जब तक हमारे आस-पास के लोग सुखी 
नहीं है तब तक हम अपने सुख का भी अनुभव नहीं कर 
सकते । मान लीजिये किसी गाँव मे एक हजार आदमी रहते है। 
इनमे एक छुट्‌ व के लोग घन-धान्य से पूर्ण और शिक्षित है । 
बाकी लोगों में शिक्षा का अभाव है ओर वे दाने-दाने को तरसते 
है। ऐसे वायु-सडल मे रहकर उस शिक्षित कुठु ब का भी जीवन 
सुखी नही रह सकता | या तो वह इस बेमेल पडोस से घबड़ा 
' कर स्वयं कही चला जायगा अथवा दूसरे ही उसे इतना 

परेशान करेंगे कि विवश होकर उसे उन्हें छोडना होगा। इसी 
लिये सामूहिक उन्नति और विकास मे समाज का कल्याण समभा 
जाता है। हमे अपने सब कार्यो मे सामाजिक उन्नति का भाव सदैव 
रखना चाहिये। जिस समाज में हम रहते है उसकी उन्नति के 
लिये हमे कोई कसर नहीं रखनी चाहिये | दूसरों के सुख दुःख 
में साथ देना, दीन-दुखियों की सहायता करना, अपनी आय का 
एक हिस्सा दूसरों के निर्मित्ति लगाना इत्यादि काय सामाजिक 
कतेब्यों के अन्तगत गिने जाते है। समाज में कुछ सार्वजनिक 
सस्थाएँ तथा चस्तुएँ होती है । उनकी रक्षा तथा उन्नति करना 
अत्येक का सामाजिक क्ंव्य है। यदि हम अपने ही सुख-दुख 
को चिन्ता करे और दूसरों का कोई ध्यान न रखें तो इससे 


स्वार्थ की भावना फैलेगी और लोगों को महाव्‌ कष्ठ का सामना 
करना पड़ेगा | 


ना० सि०-३ 
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हमे अपने व्याक्तगत विचार) को वही ग्रधानता देना चाहिये 
जहाँ साभाजिक विचारों से इनका कोई मतभद न हो | समाज 
को, सुचारु रूप से चलाने के लिये अनेक प्रकार के नियम बनाये 
जाते है । क्णिक आवेश मं आकर जब हम इन्हे तोडते है तो 
एक बहुत बडे अपराध के भागी बन जाते है | यदि नियमों से 
हमारे व्यक्तिगत त्ञाभ में कुछ बाधा पड़ती है तो इससे घबडाने' 
की को३ आवश्यकता नही है | हम उसके सामाजिक परिणाम 
पर भी विचार करना चाहिए | किसी सभा-सोसाइटी मे जाकर जब 
हम किसी उचित स्थान पर चुपचाप बेठते है तो कुछ समय पश्चात्‌ 
हमारी तबीयत ऊब जाती है । हर प्रकार से हम बन्धन मालूम 
पडता है । यह वबन्धन हमारे लिये थोडा अस्वाभाविक भल्ते ही 
होपरन्तु सार्वजनिक काय के लिये इसकी आवश्यकता है। 
इन्हीं नियमों के कारण हजारों आदमी एक जगह पर बैंठकर किसो 
अच्छी बात पर विचार करते है और एक व्यक्ति दूसरों पर 
अपना विचार ग्रगट करता है। इसी से लोककल्याण के लिये 
तरह तरह के काय किये जाते है। विद्यार्थियों की शिक्षा का एक 
हलू यह भो होना चाहिये कि क्रमशः उनका जीवन सामाजिक 
होता जाय ओर वे अपने क्रिसी व्यक्तिगत काये को समाज-हित 
से सवंधा भिन्न न समझे | 


सरकार फे प्रति कृतेन्य (72प068 $099708 86866) 
“-प्रमाज में कोई भी बर्यक्ति सरकारी सगठन से अलग नही है । 
सरकार सब को रक्षा का समान-रूप से ध्यान रखती है और 
अपनी शक्ति द्वारा सामाजिक शाति की व्यवस्था करती है । यदि 
सरकारी सगठन न हो तो देश मे अशाति फैलेगी और लोगों का 
जीवन अव्यवस्थित हो जायगा । चूँ कि सरकार एक दृढ शक्ति हैँ 
इसलिये उपके भय से बुरे भी अपराध करने मे हिचक करते है ॥ 


आधिकार और कऋतेव्य ३५ 


कानूनों का निर्माण कर सरकार लोगों को इस वात के लिये 
विवश करती है कि कोई एक दूसरे को शारीरिक तथा आधथिक 
हानि न पहुँचाये। इससे कमजोर से कमजोर व्यक्ति अपने हक 
पर कायम रहता है | अपराधियो को विना क्रिसी सकोच के दंड 
दिया जाता है । लोग बुरे कामों के करने मे भय खाते है। यद्यपि 
सरकार अपनी शक्ति से लोगो से कानूनो का पालन कर- 
वाती है ओर उसकी स्थिति किसी की विशेष कृपा पर निर्भर 
नहीं है तो भी नागरिकता की दृष्टि से यह आवश्यक हैं कि लोग 
सरकार के ग्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे । वह जिन काननों 
को बनाती है उनमे प्रजा का ही हित रहता है। नागरिकों की बिना 
किसी दवाव के उनका पालन करना चाहिये । समाज के हित के 
लिये कितने ही सरकारी काये किये जाते है। रेल, तार, डाक, 
सड़के, स्कूल, फौज, कचहरियाँ, सरकारी कमेचारी--इन सब के 
व्यय के लिये सरकार को लाखों रुपये खच करने पडटते है। इन्हीं 
की पूर्ति के लिये नागरिकों पर टेक्स लगाना पड़ता है। लोगों को 
चाहिये कि टेक्सों को ज़रूरी समझ कर देते रहे। सरकारी 
विभागों मे छोटे से बड़े तक अनेक कर्मचारी कारये करते है । उनका 
साया काये जनता की भलाई के लिये होता है। लोगों का कत्तेज्य 
हैकि वे इन कर्मचारियों का आदर करें ओर इनके कार्यों में 
यथाशक्ति सहयोग दे । 


हमारे देश में सरकारा कमेचारियों और आम जनता 
में सहयोग का अभाव पाया जाता है। कमेचारी अपने आपको 
मालिक समभते है ओर दुसरे लोग उन्हे छोटे मालूम पढते हैं । 
कभी कभी वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते है। 
जिसके फल्लस्वरूप या तो लोगों से घूस लेते हैं अथवा उन पर 
अत्थाचार करते है। दोनों के सबध की यह भावना सरासर 
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गलत है | सरकारी कमचारी प्रजा के सेवक है और उस्ती की 
कमाई पर लबी लबी तनख्वाहे पाते है। उन्हें प्रजा दी भलाई 
के लिये अपने कतव्यों का पूरा पूरा पालन करना चाहिये। 
तभी नागरिकों में उनके ग्रति श्रद्धा का भाव पैदा होगा । कभी 
कभी देश की सरकार सकट मे पड़ जाती है । भूचाल, महा- 
सारी अथवा अकाल के समय उसे विशेष परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ता हे | ऐसे अवसरों पर नागरिकों को - 
सरकारी योजना का पूर्ण समर्थन करना चाहिये | जब कभी 
देश पर बाहरी आक्रमण होता है तो सरकार को फौजी शक्ति 
बढ़ाने के लिये धन और जन दोनों की आवश्यकता पडती है। 
धन का विशेष दुरुपयोग होता है और हजारों निर्दोप प्राणियों 
की जाने जाती है। दोनों अवस्था में नागरिक को सरकार का 
साथ देना चाहिये । यदि वे कायरता दिखलाये गे तो उन्हे अन्य 
देशों का गुलाम होकर रहना पड़ेगा। परन्तु यह नियम उन्ही 
देशों मे चल सकता है जो हर प्रकार से स्वतत्र है ओर जिनकी 
स्वतंत्र राष्ट्रीयवा है | किसी परतत्र देश के नागरिक सरकार 
के प्रति इतनी भक्ति नही रख सकते | राष्ट्रीय सरकार को ही 
यह श्रेय प्राप्त है कि अवसर पडने पर देश की जन-शक्ति का 
अपनी इच्छानुसार उपयोग करे और अपनी आवश्यकतानुसार 
उनसे त्याग कराये । द 


अध्याय ३ 
चर ए 
राज्य, उसकी उसपंत्ति ओर काय 
प6 8898॥8, 768 (29770 870 कीपा९6078 
राज्य की उत्पति (प४० 00877 ० ४४० 86889)-- 


राज्य, उसकी उत्पत्ति ओर कारये ३७ 


राज्य की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अल्लग मत है। 
विश्व के इतिहास से इस बात का सही-सदह्दी पता नहीं चलता 
कि सब से पहिला राज्य कहों, कब और किस प्रकार स्थापित 
हुआ | दाशनिकरों का मत है कि राज्य एक ऐसी सस्था है जिसकी 
उत्पत्ति समाज के सगठन के साथ साथ ही हुई होगी । 


राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो मुख्य सिद्दान्त ( 7॥60- 
7४१68) है वे नीचे दिये जाते है :-- 

( १) दैवी सिद्धान्त (क्‍607ए ० छपां78 00807)-- 
इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों का सत है कि राज्य की स्थापना 
इश्वर द्वारा ही।हुई है और इसकी रचना केवल मनुष्य जाति के 
लाभ के लिये की गई है । राजा मनुष्य लोक में इंश्वर का एक 
प्रतिनधि है, और वह केवल इश्वर के प्रति उत्त रदायों है। 
इस पिद्धान्व को ससार की विभिन्न धार्मिक सस्थाओं के 
अनुयायियों ने विशेष महत्व दिया है । परन्तु आज इस 
सिद्धान्त पर कोई-श्रद्धा नही रखता । 


(२) शक्ति सिद्धान्त (४0४७७ 7७०7०ए)--इस सिद्धान्त 
के अनुधार राज्य की उत्पत्ति बल, अथवा शक्ति से हुई है। 
बलवान मनुष्यों ने कमजोरो को द्वाकर राज्य की स्थापना की 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का आधार “जिसकी लाठी 
उसकी मै स॒ है ।”” राज्य का सचाल्क शक्तिशाली गिरोह बन 
जाता है। यह बात आज भो कुछ कुछ सत्य सी प्रतीत होती है । 

(३) सा्माजक सममोता सिद्धान्त (3008!] 007679ए 
70०००४ )-- इस र्द्धान्त के प्रवतक होवस_( 09७७७) 
लॉक (7,00:6) और रूसो ( हि0प58०8७ ) है? । 
इमके श्रनुप्तार मनुष्यों ने अपनी पाशविक-स्थिति से व्यथित 


7 नागरिक सिद्धान्त 


होकर अन्त मे, जान बूक कर, एक दू बरे के हित के लिए, यह 
सममभौता किया कि वे अब आपस मे लड़ना भिडना छोड़कर 
हिलसिल कर रहेंगे, तथा अपनी पूर्ण स्व॒तत्रता और 'अधिकार 
अपने शासक के हाथ मे सोप देगे। जो उनकी पूणतयरा रक्षा 
कर सकेगा | 

(४) ऐतिहासिक या विकास सिद्धान ( स&06क 
07 छरताप्रशंणा॥०/ए 7॥०0०0०४) --इस सिद्धान्त के 
अनुसार समाज की उन्नति के साथ साथ ही राज्य का भी 
विकास हुआ है| समाज के प्रारम्भ मे राज्य का सगठन बहुत 
ही साधारण और सरल था । । 

समाज की सभ्यता ओर ससकृति के विकास के सोथ साथ 
राज्य के विकास मे भी परिवर्तन होता गया। आजकल के 
अधिकतर विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के इस सिद्धान्त को सही 
मान लिया है। 

इध्षके अलावा और भी कई सिद्धान्त हैं जैसे:-- 

(१) चेतना सिद्धान्त ( 0789770 [7607 ) 

(२) मात सिद्धान्त ( ॥(७॥779708 '%6०7ए ) 

(३ ) पैत्रिक सिद्धान्त ( 7097-09). १6079 ) 

राज्य ( 7० 86366 )-पिछले अध्याय से यह 

नताया जा चुका हे कि मनुष्य-ममाज अनेक समु लायों (७390 - 
0867078 ) में बटा हुआ है, जिनका नागरिक से घनिष्ठ 
सबन्ध है । प्रत्येक नागरिक अपने समुदाय के दूसरे सदस्यों से 
मिलजुल कर चलता है तथा दूसरे समुदायों के साथ भी सदयोग 
देने का पाठ उसे सीखना पडता - है। समाज की उन्नति के लिये 
इन समुदायों मे परस्पर मेलजोल रहना परमावश्यक है । परन्तु 
स्वाथे, असहनशीलता ओर पारस्परिक बैमनस्य के कारण 
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समुदायों में लडाई झगड़े होना स्वाभाविक ही है। इपलिये सलुष्य 
समाज में एक ऐसी सस्था की आवश्यकता पडती है जो इन सच 
समुदायों मे मेलजोल रखकर समाज में शान्ति की स्थापना कर 
सके | ऐसी सम्था को जो समुदायों में सिरमोर रहकर उन पर 
नियत्रण कर सके हम राज्य ( 55866 ) कहते हैं। राज्य के 
नियमों का पालन करना प्रत्येऊ नागरिक ( 069७7 ) का 

कर्तव्य है। मनुष्य चाहे किसी भी समुदाय का सदस्य हो उसे 
राज्य के नियमों को अनिवाय रूप से मानना पढता है। इसो 
कारण राज्य फो समुदायों का भी समुदाय बताया जाता है। 
(77४6 85868 78 +96 888008609 0 8880096१078 
ओफेसर बेनी प्रसाद लिखते है “राज्य ५ 808/6 ) वह सघ 
(.0४३0090707) है जो अन्य संघों ( .0.8800१8/45078 ) 
को एक दूसरे के साथ मेल जोल से रखता है।” *राजनीतिज्ञों 
का मत है कि प्रत्येक राज्य को सुसगठित तथा स्वततन्र होना 
चाहिये जिससे समाज से शान्ति व सुख की स्थापना हो सके । 


शज्य के लक्षण(76 #6७६४7०७४ 0 $96 8$8॥9०)-- 
किसी भी स्वतत्र देश को जिसमे राजनीतिक सगठन हो राज्य 
(8॥969) कहा जा सकता है । राज्य एक प्राकृतिक सस्था है। 
इसके लिये चार वाते आवश्यक है--- 
जनसख्या (70090४]०607) 
निश्चित भूमि (प७ए७०४०7५) 
राजनीतिक संगठन ((7709) 
«राज सत्ता (80707/08709) 


बिना निश्चित भूमि और जनसख्या के किसी राज्य की 
स्थापना नही हो सकती | क्योंकि जहाँ कोई मनुष्य नही, वहाँ 
न कोई सगठन हो सकता है ओर न जीवन के किसी उद्देश्य 


९० क४ (० ६७ 
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की पूर्ति ही | उद्देश्य की पूर्ति के लिये एकता की भी परमा- 
वश्यकता है। परन्तु एक्य तभी सम्भव है जब समाज मे 
एक ऐसी शक्ति हो जो सब समुदायों मे शान्ति रख सके । 

भाषा, जाति, सस्कृति, धर्म आदि भी राज्य के गुण माने 
जाते है पर इन सबका राज्य ( 8866 ) मे पाया जाना अनि- 
वाय नही है । 

राज्य ( 85866 ) समाज का आण है । राज्य के बिना 
मनुष्य का जीवन ज्षणभर भो सुरक्षित नहीं रह सकता प्रसिद्ध 
विद्वान अरस्तू का कहना हे कि राज्य एक प्राकृतिक सस्था है और 
मनुष्य एक राजनीतिक ( ??0॥808! ) जीव है । मनुष्य का 
पूण विकास राजनीतिक समाज में ही हो सकता है। इसी मे 
रह कर हम पृण मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकते है। इसलिये 
हे (88966 ) को हमारे प्‌ण विरझास का साधन माना गया 

। 


राज्य के कर्तव्य (आप्र7007078 07 $96 5७69)-< 
राज्य की रचना केवल मलुष्य के कल्याण के लिये ही हुई है । 
समाज की सभ्यता का विकास राज्य के कतेव्य-पांलन पर बहुत 
कुछ निभर है। राज्य के कुछ कतंव्य ऐसे है जिनके पालन के 
बिना समाज की रक्षा नही हो सकती । नागरिकों की शारीरिक, 
सानसिक तथा आशिक उन्नति के हितों की रक्षा के लिये राज्य 
को कई एक नियम बनाने पड़ते है, तथा ऐसे साधनों की 
व्यवस्था करनी पड़ती है ।जनसे समाज का शासन नियमानुसार 
शान्ति-प्‌वेक होता रहता है । 


१ शान्ति और रक्षा ( [0९8०७ ७700 07007 )-- 
राज्य का सबसे पहिला कतेव्य समाज मे शान्ति की स्थापना करना 
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है । बिना शान्ति के प्रजा की शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक 
उन्नति नहीं हो सकती | जान और माल की रक्षा के बिना 
समान का कोई काम नही चल सकता । राज्य से शान्ति स्थापित 
रखने के लिए सरकार को पुलिस ओर सेना का संगठन करना 
पडता है। देश की वाह्म-शत्रुओं से रक्षा करने के लिए 
प्रत्येक राज्य को एक बहुद बडी सेना रखनी पड़ती है। विद्रोह 
तथा साम्प्रदायिक झगडो को दबाने के लिये भी कभी-कभी सेना 
काम में लाई जाती है । आजकल्ल ससार के उन्नति शील राष्ट्रों 
मे विशाल तथा सुसगठित सेनाएँ रखी जाती है, तथा इनके 
संचालन मे राष्ट्रोय-बजट का एक बहुत वडा भाग खचे होता 
है। सेना के मुख्य तीन भाग है :--स्थल सेना, ( २) जलसेना 
(३) वायु सेना । 

देश के आन्तरिक भागों में पुलिस श्रजा की जान ओर माल 
की रक्षा करती है । पुलिस का मुख्य कतंब्य चोर, डाकुओ ५। 
पकड कर न्यायात्रयों में पेश कर दण्ड दिलाना है ।नगरो, मेलों 
तथा सभाओं में भीड के समय पर नियन्त्रण करना तथा रात 
में पहरा देने का काम भी पुलिस किया करती है। पुलिस का 
काम बड़े उत्तरदायित्व का है क्शेंकि सारे देश की आन्तरिक 
शान्ति ओर लोगो की जान-माल की रक्षा पुलिस के ही हाथ में 
है । पुलिस के सिपाही शिक्षित होने चाहिए ताकि उनको अपने 
कतेव्य का पूरा पूरा ज्ञान हो सके। पुलिस को किसी प्रकार 
या धार्मिक तथा जाति पाति का पक्षपात नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि उनका मुख्य कतंव्य समाज-सेवा है । 

(२ ) न्याय की स्थापना ( ००४४४०७ )-- सासा- 

जिक जीवन के विकास के लिये न्याय की व्यवस्था अत्यावश्यक 
है । जिस राज्य से न्याय ( उध590७ ) की समुचित्त व्यवस्था 
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न हो चहाँ अन्याय की वृद्धि होगी तथा समाज में अराजकता 
फैल्ली रहेगी । बिना न्याय के समाज की उन्नति होना असम्भव 
है ।जिस राज्य मे न्याय होता है वहाँ के नागरिक कानून का 
आदर करते है तथा उसके विरुद्ध आचरण करने से डरते है। 
न्यायालयों का मुख्य कतेब्य राज्य के नियम की अबहेलना 
करने वाले अपराधियों को दण्ड देना है। समाज के छोटे 
अपराधों को रोकने के लिये बहुत से साधारण न्यायात्रयों की 
स्थापना करना अत्यावश्यक है। इससे नागरिकों के हितों की 
रक्ता होगी तथा लोग साधारण अपराध करने से भी डरंगे। 
ध्यायात्षयों मे गरीब अमीर, ऊँच नीच, बडे छोटे सब के साथ 
एकसा व्यवहार होना चाहिये । न्यायाधीशों के लिये निष्पक्ष 
होता नित्तान्त आवश्यक है। 


राज्य की न्याय व्यवस्था बहुत खर्चीली नहीं होनी चाहिये 
अन्यथा गरीब लोगों के लिये अमीरों के खिलाफ न्याय पाना 
असम्भव हो जायगा। लोग मुकदमेबाजी में तबाह हो जाते! है 
क्योंकि कचहरियों तथा वकीलों का खर्चा चहुत होता है । 
न्यायालयों को मुऊदमे का फैसला देने मे अधिक समय नहीं 
लगाना चाहिए। बिलम्ब करने से लोग ऊब जाते है तथा 
दोपियों को ठोक समय अपने अपराधों का उचित दण्ड भी 
नही मिलता है । 
सच से वडी आवश्यकता इस बात की है कि कचहरियों का 
कार्य लोगों की बोलचाल की भाषा मे ही हो, जिससे साधारण 
लोग न्याय का महत्व समझ सके तथा कानून के रहस्य को जान 
सके । 
(३) शिक्षा ( 770708007 )--शिक्षा [चार प्रत्येक 
राज्य का एक मुख्य कतंव्य है, क्योंकि समाज की उन्नति शिक्षा 
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की उन्नति पर ही निभर है। शिक्षा प्रचार से लोग सभ्य, नम्र 
तथा स्वावलम्बी वन जाते है | देश मे अधविश्वासी लोगों की 
सख्या कम होकर शिक्षित तथा ज्ञानी लोगो की सख्या बढ़ती है । 
इससे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दशा मे 
बहुत उन्नति होती है। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे शिक्षा 
की आवश्यकता पडती है | आज कल लोगों की विचार-धारा 
प्रजातन्त्र राज्य (70077007809) की ओर हे । 


माध्यामिक शिक्षा ( 88०00097ए 7000००/॥०७ )-- 
देश में माध्यमिक (300070979) तथा छच्च-शिक्षा (तरा8ठ- 
97 #0909607) की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए । पाव्य- 
क्रम (59]]80प08) देश की आवश्यकताओं को ध्यान मे रख 
कर बनाना चाहिए। प्रत्येक देश की ससक्ृति और सभ्यता का 
वहाँ की शिक्षा से विशेष सम्बन्ध होता है।इसलिए सभी 
आवश्यक विषयों की शिक्षा का आयोजन पाख्य-क्रम में होना 
चाहिए । आज कल उच्च-शिक्षा (798)907 ॥0प)696707 ) 
का विशेष महत्व है। प्रत्येक हाई स्कूल और कालेज मे साहित्य, 
विज्ञान, अथेशास्र, गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीति आदि 
विपय्रो का विशेष प्रवन्ध होना चाहिए | साध्यमिक्र शिक्षा का 
मुख्य उद्द श्य बालकों को स्वतन्त्र-रूप से अपनी जीविका उपा- 
जन करने के योग्य बनाना है।इन सस्थाओ मे पुस्तकालय 
(4.07879) व्यायामशाला तथा खेलकर का भी विशेष 
आयोजन होना चाहिए, क्योंकि खेलकद आदि का जीवन के 
- विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है । चर 


(४) स्वास्थ्य ओर सफाई (न्ृ०७॥६ ६७१ 88707(68- 
#07) “अत्येक राष्ट्र का अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की उन्नति 
करना मुख्य कते्य हैं । इसी लिए हर एक राज्य को एक नए 
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विभाग की स्थापना करनी पड़ती है "जिसको स्वास्थ्य-विभाग 
(70909 700097777075) कहते है। कोई व्यक्ति अपनी 
उन्नति तथा देश सेवा करने में बिना अच्छे स्वास्थ्य के समर्थ 
नही हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने 
स्वास्थ्य की रक्षा करे। नगरों तथा गाँवों मे गदगी को रोकने के 
लिये स्थुनिसिपेल्टियाँ बना दी जाती है जो शहरों और गाँवों मे 
सफाई का प्रबन्ध करती है । गदगी से कई रोग उत्पन्न होते है 
जैसे हैजा, प्लेग आदि | सरकार इन बीमारियों को रोकने के 
लिए बिशेष प्रबन्ध करती है । रोगियों की सुश्रषा के लिए नगरों 
में जगह जगह अस्पताल खुले हुए है। भारत में गाँवों की सख्या 
नगरों से बहुत अधिक है, गाँवों मे अच्छे डाक्टर ओर वैद्यों की 
बहुत कमी है, भारत सरकार के चाहिए कि गाँवों मे भी लोगों 
की चिकित्सा के लिए डचित सख्या मे अस्पताल खोले । समाज 
के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए नागरिकों में स्वास्थ्य के नियमों 
का प्रचार करना तथा सड़कों और नालियों को साफ रखना 
सरकार का कतंव्य है । 


सामाजिके-कल्याण ( 8009] श०67७ )--सतार 
मे अधिकतर लोग ठुखी तथा गरीब है । सरकार का कत व्य है 
कि गरीब लोगों, मजदूरों और किसानों की आथिक अवस्था को 
सुधारे तथा उनके भोजन, बम्त्र आदि का उचित प्रबन्ध करे। 
उनके बच्चों को पालन-परोपण कर उनको उचित शिक्षा दे, जिससे 
किये भविष्य मे अच्छे नागरिक बन सके तथा जीवन के आनन्द 
का उपभोग कर सके। सरकार का कतव्य है कि वह किसी 
व्यक्ति को भी देश मे भूखा न मरने दे । ऐसे लोग जिनके हाथ- 
पॉव न हों या रोगी होन के कारण कोई काम न कर सकते है! 
उनके निर्वाह के लिए गरीब खाने ( 7007 .नि0०888 ) 
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खोलने चाहिए । बेरोजगारों को रोजगार दिलाना भी आज कल 
सरकार का ही काम सममा जाता है। सरकार नए-नए जद्योग- 

श्धधों की आयोजना करती रहती हे जिससे प्रत्येक वप हजारों 
लोगों को रोजगार सिलता रहता है। 


मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सरकार स्थान स्थान पर 
श्रम-अधिकारियों (,8000०7' 0/90978) की नियुक्ति करती 
है। ये श्रम जीवियो की दशा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके, 
सरकार को इसकी सूचना देते रहते है। जिससे सरकार उचित 
अवन्ध फ़र सके। 


स्पष्टीकरण के लिए हम राज्य के कतव्यों (#'प्007079) 
की इस प्रकार गणना करते है : 


(१) अनिवाये कतेव्य (#।88077079) #'प706079)--- 
ये कत व्य प्रत्येक राज्य के लिए अनियाये है :-- 

(७) वाह्मय आक्रमण से रक्षा--लेना की आवश्यकता । 

(0) देश मे शान्ति और व्यवस्था--सम्पत्ति की रक्षा, ढगे, 
डाके आदि अपराधों को रोकने के लिए पुलिस तथा कानूनी 
अदालतों की स्थापना करनी पडती है। 

(0) लोगों के कंगडों का न्‍्याय--तागरिकों के सम्पत्ति 
सस्वन्धी आपस के झगड़े जैसे जसीन, लेन देन आदि का 
फेसला करना भी राज्य का कतव्य है | 

(0९) नागरिकों के अधिकारों का निर्धारित करना--इसके 


लिए सरकार को वोटरस्‌ लिस्ट, इलेक्शन आदि का महत्व 
सममभाना तथा प्रबन्ध भी करना है | 


(8) दूसरे राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करना-- 
ऐहि (0 
(२) ऐच्छिक कतंव्य ((090907%&! 07 (77867'87 ६ 


॥ 
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एए॥०४०78 )-- ये कर्तव्य समाज मे सर्वसाधरण के 
कल्याण के लिए हैं । 

(9) राज्य के आवश्यक उद्योग-घधों पर नियंत्रण तथा 
अधिकार--जैसे रेल, सडक, डाक, तार, बिजली, रेडियो, 
सिक्‍के आदि | 

(९) अफोम, कोकीन, शराब आदि जहरीलो औषधियों पर. 

नियत्रण | 

(0) व्यापार तथा कल्लनां-कोशल की उन्नति । 

(9) श्रम जीवियों की स्थिति को सुधारना । 

(8) स्वास्थ्य « प्रबन्ध :-गाँव और नगरों मे हवा, 

रोशनी, पानी और बीमारियों को रोकने का प्रबन्ध । 

(69) सिंचाई --नहरे और व्यू व बैल बनवाना । 

(8) अधे, लूले, लगड़े तथा भिखारियों का इन्तजाम करना।' 

() शिक्षा प्रचार, पुस्तकालय, वाचनालय, और, शिक्षा: 

आदि का प्रबन्ध | 

() सामाजिक कुरीतियों को बन्द करना | 

()) गणना ((:७४8ए८४७) 

यदि वास्तव में देखा जाय तो सरकार के कर्तव्यों की कोई 
पूरी सूची तैयार नही की जा सकती । सभ्यता के विकास के 
साथसाथ <ज्य के कर्तब्यों की भी सूची बढ़ती जाती है। बहुत 
से कार्य जो आज नागरिकों के निजी कतव्य सममे जाते है 
कल राज्य के कवेब्यों की गिनती मे आ सकते है। राज्य के 
कतंव्यों को सख्या दिन दिन बढती जाती है। 

९ लक कि. 
राज्य का कतव्य तथा नागरिकों का सहयोग (70० 


चपित00078 07 5099 86868 &70 $06 60-09008070 
04 ०(65073)--राज्य के कतेच्यों की सफलता नागरिकों के 
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सहयोग बिना बिल्कुल नहीं हो सकतो । सरकार के काम मे पूरा 
सहयोग देना नागरिकों का मुख्य घमे है। समाज का हित और 
राज्य का हित दोनों भिन्‍न भिन्‍न नहीं है। समाज + हित से ही 
राज्य का हित होता है। इसलिए आवश्यक है. कि राज्य जो कुछ 
भी कार्य समाज के हित क॑ लिए करे उप्भे प्रत्येक नागरिक को 
ध्पना सहयोग देना चाहिए। 


अलनगनगन फनननभ«+><«-भ अिननननमम 


अध्याय ७ 
नागरिक जीवन 
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हमारा सांस्कृतिक विकास (0४7 0०४एएथ। 
])07७)०७०॥0७॥$४-- शिक्षा का मुख्य उद्दश्य सांस्कृतिक 
विकास है। शिक्षित व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे 
समाज में सभ्य जीवन व्यतीत करे गे | सभ्यता के इस निर्माण 
काय में नागरिक के अन्दर नाना प्रकार की अच्छी वाते लाई 
जाती है। इसी से उनके अन्दर अच्छे विचारों तथा कार्यों की 
उन्तेजना पैदा होती है। किसी व्यक्त को ऊपरी दवाव डाल कर 
थोडे समय तक अच्छी बातो के लिए प्रेरित किया जा सकता है, 
लेकिन जब तक वह इनका आदी नहीं हो जाता तब तक न तो 
उस अच्छी बात को वह हेदयगम कर स ऋता है और न इससे उसका 
विकास ही हो सकता है। हमारा विकास तभी होता है जब हम 
अच्छी बातो को समझ कर उन्हे अपने जीवन का एक अग वना 
लेते है। प्रत्येक दशा मे अच्छी आदतों का डालना नितात आव- 
श्यक है। शिक्षा "काल में ही यदि बच्चो मे अच्छो आदते डाल 
दी जाती है तो वे जीवन मे प्रत्येक स्थान पर उन्नतिशील होंगे। 
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उनके अन्दर स्वावलबन का भाव, पेय, साहस, सफाई, समय 
की पावनदी, वचन-पालन आदि गुण आरंभ से ही डालने की 
आवश्यकता है। थे गुण नागरिकता की जड़ है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी आतरिक तथा वाह्म शुद्धियों का उत्तरदाई होता है। 
समाज मे गंदा रहना न केवल अपनी वबरन्‌ दूसरों को भी हानि 
पहुँचाना है। यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति अपने शरीर तथा बलों 


को साफ-सुथरा रखे तो कुछ ही दिनों मे हमारे कौटु बिक जीवन 
में एक नई शक्ति पैदा हो जायगी। 


जब हस नागरिक की सफाई का वर्णन करते है तो हमारा 
तात्पर्य यही नही है कि लोग अपने शरीर ओर कपड़े को तो 
साफ रखे परन्तु उनकी बाकी चीजे अव्यवस्थित रीति से 
चलती रहें | सफाई करने से उतनी नहीं रहती जितनी सफाई 
रखने से रहती है । धोवियों से धुले हुए कपड़े पहनने वालों की 
सख्या समाज में कम नही है। परन्तु साफ रहने वाले बहुत 
थोडे लोग दिखाई पडते है । जिसे साफ सुथरी जगहों पर बैठने 
तथा गढ्गी से अपने को वचाकर रखने की आदत नही है वह 
सफाई नही रख सकता मनुष्य का कल्याण उसकी आदतों से 
ही हो सकता है | यही बात हमारे आन्तरिक भलाई के लिए है। 
भगवान बुद्ध का कहना है कि, जितनी भलाई माता-पित 
अथवा दूसरे भाई-वन्धु कर सकते है, उससे अधिक भत्ताई ठीक 
सार्ग' पर लगा चित्त करता है | जिसे सफाई का ध्यान है और 
उसे साफ रहने की आदत है बह कम से कम कपडे रखते हुए 
भी अधिक से अधिक साफ सुथरा रहेगा । मनुष्य अपनी रहन- 
सहन का जो दर्जा बना लेता है उसे वह कठिनाई मे भी निवाहने 
की कोशिश करता है | सफाई की तरह और अच्छे काम करने 
की आदत हम से पछ जाय तो हम जीवन की अनेक कठिनाइयों 
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से बच जायेँगे। जो लोग छोटी-छोटी बातों के लिए भ्ूठ चोलते 
रहते हैं और अपने थोड़े लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुँचाते 

" रहते है उन्हे बुरी आदतों ने अपना दास घना रखा है। ऐसा 
करने से उन्हे कोई विशेष ल्ञाभ नहीं होता | फिर भी थे अपने 
को रोक नहीं पाते। 


समाज में अपनी उन्नति के लिए हम जितना ओऔरों पर निभर 
करते है उससे कम हमे अपने आप पर निभर नहीं रहना 
चाहिए । यदि हमारी बुद्धि और कार्य ठीक है तो हमे हानियों 
की आशंका कम होती है। सामाजिक सगठन मे सम्पत्ति, अधि- 
कार तथा अन्य बाहरी वस्तुओं का अभाव हमें भले ही हो जाय 
परन्तु अच्छी आदतों तथा विचारों के लिये हमे द्रिद्र रहने की 
आवश्यकता नहीं है । आधुनिक समाज मे धन, वल और विचार 
इन तीनों शक्तियों का समन्वय न होने के कारण मनुष्य को 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। लोगों का यह्‌ 
विचार गलत है कि सारी शक्ति धन में ही निहित है। एक 
विचारवान पुरुष, जिसके अन्दर दृढता, साहस, सचाई और 
ईमानदारी है, इस बात के लिये कभो लालायित नहीं रहता 
कि दूसरों को कष्ट पहुँचाकर अथवा धोखा देकर अपनी सम्पत्ति 
में वृद्धि कर ले। विद्यार्थी जीवन से ही हमे उन तमाम अच्छी 
आदतों को अहण करना चाहिये जिनसे हमे दूसरों पर निर्भर 
करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विचार ही जीवन सप्रास 
में हमारे सच्चे मित्र होते है। किसी भी दशा मे अपने क्षशिक् 
सुख के लिये हमे घुरे मागों का अनुसरण नहीं करना चाहिये। 
इससे हमारी अच्छी आदते' खराब हो जाती है और हमें कायर 
बनकर दूसरों की शरण लेनी पड़ती है। यदि देश के सभी बच्चे 


ना० सि०--४ 


० “ नागरिक सिद्धान्त 


जीवन निर्माण के इस सिद्धान्त से काय करे' और माता-पिता 
तथा शिक्षक उन्हें इसका पाठ भली-भाँति पढ़ा ।दे' तो उनके 
जीवन की आधो समस्या उन्होंने हल करा दी। इसके पश्चात्‌ 
जब वच्चों को राष्ट्रीय जीवन से प्रवेश करना होगा तो उन्हे 
कठिनाइयाँ न होंगी । 

ग्राम जीवन (ए३]७४० !/०)--मारतवप गाँवों का 
देश है।इस देश मे सात लाख से अधिक गाँव है । 
८० फी सदी जन्नता गाँवों मे रहती है। ग्रामवासियों का 
मुख्य पेशा खेती है। प्रत्येक देश का एफ राष्ट्रीय पेशा होदा है। 
भारतवप का राष्ट्रीय पेशा खेती है। यहाँ के किसान सबेरे 
से शाम तक खेतो में काये करते है । परन्तु इतने पर भा उन्हे 
भर पेट भोजन नहीं मिलता | इसके दो कारण है | जिस समय 
हिन्दू और मुसलमान जमानें में किसानों की हालत अच्छी थी 
उस समय का इतिहास देखने से पता चलता है कि खेती के साथ 
साथ यहाँ के गाँगों मे और भी कई प्रकार के उद्योग-घन्धे होते 
थे। चरखा कातना, कपड़े बुनना, टोकरी और चटाई बनाना, 
नमक बनाना, चूडी वनाता आदि पेशे किसानो की आमदनी के 
जरिये समझे जाते थे। वरिटिश काल मे इन पेशों क नष्ट हो 
जाने के कारण गाँवों के रहने वाले किसान ओर मज़दूर दोनों 
ही बेकार हो गये | उनका सारा भार खेदी पर पड़ा। नतीजा 
यह हुआ कि वे धीरे धीरे गरीब और दुःखी होते गये | उनके 
हृदय मे आज न कोई उत्साह है, न उन्नति की अभिलापा है। 
जब उन्हें उन्नति की ओर अग्नतर किया,जाता है तो वे इसके 
महत्व को नही समभते | यह कहना कोई अनुचित न होगा कि 
गाँवों के घरेलू उद्योग-धन्धों के टूट जाने से वहाँ के किसान और 
मजदूरों की कमर टूट गयी | 
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उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से जब ग्रामीण जनता की 
_ आर्थिक दशा बिगड गयी तो उनके अन्द्र नाना प्रकार की कस- 
' जोरियाँ आती गई । शिक्षा का अभाव, सफाई की कमी, पचा- 
यों का विनाश तथा सगठित जीवन की शून्यता ने उन्हे और 
भी पीछे ढकेल दिया। गाँवों में चार या पाँच मील के घेरे में 
छोटा मोटा स्कूल दिखाई पडेगा | इने गिने बच्चे थोड़ी बहुत 
शिक्षा प्राप्त कर लेते है। बाकी लड़के छोटो आयु से ही अपने 
घरेलू काम-धन्धों भे लग जाते है, अथवा इधर-उधर घूमते-फिरते 
बुराइयों के शिकार बनते है । किसानो के पास इतना पैधा नहीं 
है जो वे वत्तमान काल की इतनी महँगी शिक्षा को अपने बच्चों 
को दिलाये । इसीलिये ग्रामीण जनवा अशिक्षित होने के कारण 
अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकदसेवाजी में ख्चे 
कर देती है । कचहरियों में तीन चौथाई सुकदमे गाँव से आते 
है। जब उन्हें शिक्षित और सुसरक्षत बनने का सुअवसर नहीं 
मिला तो वे होन सा रास्ता ग्रहण करे | उनके अन्दर नम्नता, 
सद्भाव, सहन-शक्ति आदि शिक्षा सबधी गुण कहाँ से पैदा हों । 
इस देश की प्राचोन ससकृषति का यह बहुत बडा गौरव है जिसके 
प्रभाव ने आज भी किसानों के अन्दर अतिथि सत्कार तथा 
सेवा-भाव को कायम रखा है । यदि राष्ट्र को आगे बढना है तो 
' झ्रासवासियों को शिक्षित बनाने का कोई नवीन ओर सस्ती 
योजना अवश्य बनानी होगी । 
गाँवों मे सफाई का अभाव है | घर बिना किसी 
» योजना के ही टेढे मेढ़े बशा लिये जाते है. । लोग रास्तों तक का 
ख्याल नहीं रखते । गाँवों के रास्ते पतले तथा टेढे-मेढ़े होते है। 
इसकी वजह यह है कि वहाँ सगठित जीवन का अभाव है। 
गरीबी के कारण गाँवों के कुओं की जगत वहुत ही नीची और 
गन्दी होती है। बरसात का सड़ा गला पानी बदकर उनमे गिरता 
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है। यदि आस-पास कोई तालाब हुआ तो उसके कारण और भी 
गन्दगी फैलती है। आदमी और जानवर सभी उसमें स्नान करते 
है। लोगों को इस बात का शौक नही है कि सप्ताह या महीने में 
एक रोज़ गाँवों के रास्तों तथा कुओं की सफाई की ओर ध्यान 
दे' | उनके हृदय से मानो सार्वजनिक जीवन का भाव निकलता 
ज्ञा रहा है । यदि वे थोड़ा भी इस ओर ध्यान दे' तो गाँवों के 
रास्ते चौड़े बन सकते है, सब के दरवाजे साफ सुथरे रद्द सकते 
है, कुओं की जगह अच्छी और साफ हो सकती है, तथा जगह 
जगह बैठने के लिये पेड़ों के नीचे चबूनरे बनाये जा सकते है। 
किसी समय हर गॉव में एक चोपाल (होती थी, जो उत्तर भ्रदेश 
के पश्चिमी जिलों मे आज भी कहीं कहीं पाई जाती है। गाँव से 
बाहर अथवा इसके बीच मे एक सकान अतिथियों के ठहरने 
तथा सावजनिक उत्सव के लिये बना रहता था | इसी को चौपाल 4 
कहते थे। इन्हीं मे रात को रामायण, महाभारत, आल्हा तथा 
बिरहा आदि तरह-तरह के गाने होते थे ओर गाँवों में वडी 
चहल-पहल रहती थी | यह सारा जीवन आज एक स्वप्न की 
तरह दिखाई पड़ता है | चहल पहल तो दूर रही लोग साधारण 
सफाई तथा रहन-सहन के घिद्धान्ताँ को भी भूल गये । राष्ट्रीय 
संगठन के द्ूट जाने से उन्हे” कोई उत्साहित करने वाला न '* 
रहा । 
हिन्दुस्तान के राष्ट्रोय सगठन का सबसे बड़ा अग गाँवों 
की पचायतें है। गाँव के ४ या ७ सब से नेक व्यक्तियों की सभा 
का नाम पचायत होता ६ । यही सभा हर प्रकार के कगडॉ+ 
का निपटारा, सफाई, बाजार, खेल-कूद आदि का प्रबन्ध 
करती है । प्रत्येक गाँव मे इस तरह की पचायत बनाई गई है। 
कई गाँवों को मिला कर एक बड़ो पंचायत भी होदी है! 
जब कई बड़ा मामला आता है तो वह बडी पंचायत के सामने 
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रखा जाता है । हर पेशे के लोग इसके सदस्य होते हैं। पंचायत 
की आज्ञा सबको माननी पडती है। मदरास की एक सरकारी 
रिपोर्ट से यह जिक्र किया गया है कि प्राचीन काज् मे एक गाँव से 
किसी आदसी ने अपने पड़ोती को जान से मार डाला । 
जिले की सत्रसे वड़ी पंचायत के सामने मामला पेश किया 
गया। पचायत ने यह फैसला क्रिया कि अपराधी की इच्छा 
प्राय लेने की न थी, अतएवं इसे फाँसी का दंड न सिलना 
चाहिये । उसे यह सजा दी गयी कि वह गाँव के मंदिर में वर्षो 
तक दीपक जल्ाता रहे। त्ामील जिले मे एक गरम पचायत 
के सामने चारी का मामला पेश हुआ | एक महीना पहले 
किसी ब्राह्मण के घर मे चोरी हुईं यी। ब्राह्मण ने तुरन्त 
पुत्तीस को इसकी इत्तला दे दी थी। पुल्ीस को जब चोरी का 
कुछ पतान चला तो उसने यह कह कर इप मामले से हाथ 
खींच जिया कि चोरी का मामला भ्ूठा है। जब यह बात झास- 
पचायत के सामने पेश की गयी तो पचायत्त ने उस ब्राह्मण 
को वीस रुपया इसलिये जुर्माना किया कि पचायत की अब- 
हेलना करके उसने पुत्तीस को इसको इत्तन्ला क्‍यों दी थी। 
यह रुपया आराम के सार्वजनिक कामों में खो किया गया। 
इसके वांद चोरी की जॉच पडताल शुरू हुईं । चार प्रधान 
व्यक्तियों को यह कार्य सौपा गया ऊि वे चोरी का पता लगावे 
ओर चाहे जैसे हो ज्ाह्मण को ३०० रुपये का जेबर वापिस 
करे । 

प्राचीन काल से पचायत के अतिरिक्त गाँवों के प्रवन्ध के लिये 
' कुछ ओर भी कर्मचारी होते थे | गाँव का मुखिया इसका प्रधान 
होता था। हिसाब किताब रखने तथा खेतों की जाँच पडताल करते 
के डर एक पटवारी होता था। रात को रखवाली करने के 
लिये पत्येक गाँव मे एक चौकीदार रहता था । इनके अतिरिक्त 
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बढई, लोहार, धोबी, नाई, ग्वाला, वैद्य, गायक, कंवि, नतक, 
भाँड़ आदि कमचारी होते थे । इन्हें प्रत्येक घर से सालाना अन्न 
दिया जाता था। इन कमंचारियों के कारण समस्त गाँवों का 
एक दृढ संगठन था जिसकी शक्ति से राष्ट्रीय जीवन 
सगठित और सुखी था | किसी न किसी रूप में ये 
कमेचारी आज भी पाये जाते है । परन्तु वहाँ संगठित 
जीवन का इतना अभाव है कि छोटे मोटे सावेजनिक 
कार्सों की ओर भी लोगों की रुचि नही होती ! एक लम्बे अस 
तक त्रिना किसी सगठित जोबन में रहने के कारण उनके अन्दर 
कुछ ऐसी कमजोरियाँ आ गई है जिन्हें निकाल फ कना उनकी 
उन्नति की पहली आवश्यकता है | समाज सुधारकों ने इस 
कमजोरी को , पहचाना है । कुछ विद्वानों का कहना 
है कि यदि ग्रामवासी स्वावल्लस्बी बना दिये जायें तो 
उनकी अन्य कमजोरियाँ जाती रहेंगी | छुछ का विश्वास है कि 
यदि वे शिक्षित कर दिये जायेँ तो उनकी उन्नति का रास्ता खुल 
जायगा । महात्मा गाँधो का कहना था कि प्रामवासियों में शासकों 
के दबाव के कारण कायरता आगई है। इसलिये सबसे पहले 
उन्हे निर्भय बनाना है। यदि वे निर्भय हो जायँ तो बडी से बड़ी 
शक्ति उनकी उन्नति को नहीं रोक सकती । यद्यपि इन विचारों में 
काफी मतभेद है फिर भी यह सनन्‍्तोष की बात है कि स्वतन्त्रता 
के बाद सरकार का ध्यान ग्रामोन्‍न्नति की ओर आकषित 
हुआ है । राष्ट्रीय शक्ति, जो सदियों से शहरों में ही सकुचित 
होती जा रही थी अर गाँवों मे व्िम्तारित की जा रही है। 
इस दशा में जनता का सहयोग पूरी तरह मिलता गया तो ये 
पिछड़े हुए गाँव कुछ ही वर्षो में संगठित तथा हरे भरे 
दिखाई देगे। 
शहरी जीवन (07+7 7780)-- भारतीय जीवन का 


कु 
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एक अश शहरों मे भी व्यतीत हो रहा है। सरकारी कंमेचारी, 
ड्यापार करने वाले तथा शहरी जीवन के शोकीन लोग शहरों 
में ही निवास करते हैं। यद्यपि इन शहरों की सख्या बहुत 
थोडी है परन्तु इनका सगठन चहुत ही सुव्यवस्थित है। छोटे 
से छोटे शहर में अनेक शिक्षा सस्थाएँ , . पुस्तकालय, अरपतात्, 


| पाक, सडकें, सिनेमा घर, क्लब तथा और भी कितने ही 


प्रकार के स गठन पाये जाते हैं। इनके प्रबध के लिये शहर 
निवासियों की ही एक कमेटी होती है जिसे म्थुनिसिपल बोडे 
कहते है । यह कमेटी शहर की सफाई, शिक्षा, पानी, रोशनी तथा 
अन्य प्रकार की उन्नति की देख-रेख करती है। चूँकि पढे लिखे 
त्ञोग अधिकतर शहरों मे ही रहते है इसलिये शहरी जीवन मे 
प्रभ्यवा की एक ऊँची झलक दिखाई पडेगी | शहर घ्यापार के 
केन्द्र है । ग्राम-निवासी यही से अपनी आवश्यकता की चीज़े 
खरीदते है। सगठित जीवन में रहने के कारण शहर के निचा- 
सियों मे लये जीवन की आशा पाई जाती है। जिन्हे शहरों मे 
आने का अवप्तर नही मिलता वे नवीनता से वचित रह जाते 
है। नये विचारों का श्री गणेश इन्ही शहरों से होता है। बडी- 
बढी सभाएँ तथा अधिवेशन आदि इन्ही शहरों में होते है। 
सगठित जीवन होने के कारण यहाँ काम करने में सुविधा होती 
है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये सवारियों की 
भरभार रहती है। यही कारण है कि पिछले ३०-४० वर्षों से 
गाँवों की जनता एक वहुत बडी सख्या मे शहरों मे आने लगी है । 
इनमे से बहुत काफी लोग नौकरी तथा रोजगार के सहारे शहर 
के ही निवासी हो गये है। शहरों की तरह गाँवों का प्रबन्ध करने 
के लिये भी डिस्ट्रिक्ट वोड नाम की एक सभा प्रत्येक जिले मे 


बनाई गयी है परन्तु उसे आमीण जीवन को सगठित करने मे 
अधिऊ सफलता प्राप्त नही हुई है | 
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स्युनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोड की स्थापना इस 
न प श 

उद्दे श्य से की गई थी कि इनसे शहरी तथा ग्रामीण जीवन में 
एक विशेष उन्‍नति होगी | इन संस्थाओं ने इस दिशा में 
अनेक कार्ये करने का प्रयत्न किया है । इतने पर भी इन्हे वह 
सफलता प्राप्त नही हुई है जो स्थानीय संस्थाओं को होनी 
चाहिये। इसके दो कारण बतलाये जाते है | कुछ तो इनके पास 
अधिकार तथा धन की सदैव कमी रहती है जिससे इच्छा 
रखते हुए भी ये कोई बडा काय नहीं कर सकतीं। अपने क्षेत्र 
मे काय करने की इन्हे पूरी स्वततन्नता नही है। इसके अतिरिक्त 
एक दूसरा कारण नागरिकों मे ही पाया जाता है| इन सस्थाओं' 
मे जाकर लोग अपने निजी स्वार्थ को इतना प्रमुख स्थान दे 
देते है कि कुछ ही दिनों में वे जनता मे बदनाम हो जाते है। 
लोगों कां उनमे से विश्वात निकल जाता है । उनके अच्छे 
विचारों को भी जनता कोई महत्त्व नही देती। अपने परिचित 
तथा सवधियो को कार्य दिलाने 'तथा पैसे पैदा कराने की अमि- 
लापा उनमे इतनी बढ़ जाती है कि वे कितने ही अयोग्य व्यक्तियों 
को बड़ी-बडी जगहों पर पहुँचा देते है | इससे काय में बाधा पडती 
है। परन्तु इन कमजोरियों से हमे निराश होने की आवश्यकता 
नही है । राष्ट्रोय उन्नति में हम ऐसा विंधान बना सकते 
है जिसमे इन सस्थाओ के अधिकार बढा दिये जाय ओर इनकी: 
कार्य-पद्धति सुब्यवस्थित हो जाय । इनके द्वारा हमारा स्थानीक 
जीवन बहुत ही सग्रठित तथा उन्‍नतिशील बन सकता है । शिक्षा 
की वृद्धि के साथ जब लोगों मे नागरिकता की भावना बढ़ रही 
है.तो इन सस्थाओं का भी भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ता है ! 
राष्ट्रीय जीवन--(क्‍7960०78] 7/7/0) शहर अथवा 

गाँवों मे रहने के कारण राष्ट्रीय जीवन मे कोई विभाजन नहीं 
होता | स्थानीय जीवन के भेद्-भाव. से राष्ट्रीय एकता में कोई' 
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रुकावट नहीं पड़ती । देश की सम्पूर्ण जनता चाहे वह शहर 
मे रहे अथवा गाँव मे, इस बात के लिये उत्तरदायी है कि 
उसका राष्ट्रीय जीवन कैसा है । राष्ट्र की सर्यादा एक है। उसका' 
निर्माण काये एक सिद्धान्त पर किया जाता है | देश की सरकार, 
उसका गौरव, उसकी एकता, उसकी सस्क्ृति, उसका स्वाभिमान, 
उसकी सेवा, उसका त्याग इत्यादि सभी चीजे राष्ट्रको एक समझ 
कर की जाती हैं । हिंदुन्स्तान के बाहर का कोई देश इस बात की 
परवाह नही करता कि कितने हिन्दुस्तानी शहरों मे और कितने 
गाँवों में रहते है। उसके लिये यह भेद-भाव कोई अथ नहीं रखता । 
ऐसी दशा में राष्ट्रीय जीवन को एक समझ कर देश वाखियों 
में देश-सक्ति की भावना समान रूप से जागृत होनी चाहिये ४ 
अब हमे इस बात का वन करने की आवश्यकता है कि देश- 
भक्ति क्‍या है ओर इसका प्रादुभोव नागरिकों के अन्दर कैसे 
होता है। हम कैसे कह सकते है. कि अमुक व्यक्ति देश-भक्त है 
ओर असुक के अन्दर देश-भक्ति का अभाव है। इसके बाह्य 
ओर आन्तरिक दोतो अफार के लक्षण हैं। फिर भी इसेः 
पहचानने की शक्ति सभी लोगों से नहीं होती | एक साधारण 
आदमी जिसे देश, मक्त नही समझा उसी की आगे चलकर 
देश मे पूजा हो सकती है । 

राष्ट्रीयता अथवा देश-भक्ति नागरिकों में उस भावना को 
कहते है. जिससे उन्हे अपना देश अपना घर मालूम पढ़ता है 
ओर समस्त देशवासी अपने भाई-बन्धु जान पड़ते है। इस 
प्रकार की भावना जिसके सन मे पैदा होती है वह अपने देश 
की परम्परा, उसका इतिहास, उसकी सभ्यता तथा उसकी समस्त 
चीजों मे एक विशेष आसक्ति रखता है । दूसरे देशो की चीज़ों 
पर वह लट्ट नहीं होता। जैसे अपना कुरूप भी बच्चा सब को 
प्यारा होता है और दूसरों के सुन्दर बच्चों के सामने हम. उसे 
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फेंक नहीं देते उसी प्रकार राष्ट्रीय भावना के पैदा होने पर अपने 
देश की सभी चीज़ें महत्त्वपूर्ण दिखाई पडती है। देश-भक्ति 
की पहचान दो प्रकार से होती है। कुछ तो वाहरी दृष्टियों से 
हम पहचान सकते है कवि क्लौन राष्ट्रीय है और कौन विदेशीय 
है । प्रत्येक देश की एक राष्ट्रीय वेश-भूपा होती है। जहाँ कही 
भी उस देश के निवासी मिलेगे लोग उन्हे उसी वेश-मभूपा में 
पाये गे । विदेशी शासन के कारण हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय वेश- 
भूपा आज इतनी बिगड़ी हुई है कि किसी भी पोशाक को सारतीय 
कहने में हमें सन्देह होता है। कुछ. अग्नेज़ी पोशाक मे, कुछ 
सुसलमानी पोशाक में ओर कुछ मिश्रित पोशाक में लोग पाये 
जाते है। जिसे जे। अच्छा लगता है वह उसी की नकल कर लेता 
है। परिणाम यह है कि भारतीय बेश-भूपा नाम की फोई चीज 
स्पष्ट दिखाई नही पडढती । काँग्रेस के राष्ट्रीय प्रयत्न से एक 
भारतीय वेश-भूपा का प्रभाव वढ़ रहा है और संभव हे किसी 
दिन यही इस देश की राष्ट्रीय पोशाक सान ली जाय । गान्धी 
टोपी, धोती और चप्पल यही यहाँ की राष्ट्रीय पोशाक है। 
इसमे भी यह शर्ते है कि ये सभी चीजे अपने ही देशवासियों 
के हाथ की बनाई हुई हों। ध्र्थात्‌ खदरर का वस्थर ओर 
स्वदेशी चसड़े का चप्पल होना चाहिये। इसी प्रकार खान- 
पान से भी राष्ट्रीयवा का आभास होता है | हर देश का रहने 
वाला अपनी जल्नवायु तथा भौगोलिक स्थिति के अनुसार 
अपना खान पान बनाता है। ठडे देशों के रहने वाले माँस, 
मछली, शराब, तथा मसाले आदि की और चीजे इसलिये 
अहण करते है कि उन्हे! इस चीज़ की आवश्यकता पडती 
है । इस दिशा में भी भारतवासियों मे एक अभाव पाया जाता 
है। या तो लोग अपनी आचीन रूढ़ियों के अछुसार पुराने 
वरीकों को ही बरतते है अथवा यूरोप निवासियों को नकल 
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कर लेते है । आधुनिक युग के साधनों के अनुकूल जैसे हम 
अपनी राष्ट्रीय वेश-भूपा निश्चित न कर सके उसी तरह 
खान-पान को भी हम कोई राष्ट्रय रूप न ढे पाये । 

केवल -चबाहरा चिन्हों से राष्ट्रीय का निश॒ य करना 
अपने को धोखे मे डालना है। यद्यपि नकल करने के लिये 
भी अभ्यास की आवश्यकता पडती है, फिर भी इसकी पहचान 
में ल्ञोगों को धोखा हो सकता है । वेश-भूषा लोगों की पहचान 
मे एक सहायक हो सकती है परन्तु एक मात्र इसी के वल पर 
किसी मनुष्य को पहचानना सरल नहीं है। राष्ट्रीयता की 
पहचान में कुछ आन्तरिक विचार भी सहायक होते है। हमारे 
अन्दर यदि अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है तो हम मे दो चार 
वाते विशेष रूप से से दिखाई देगी । हमारे कार्य अपने देश की 
परम्परा के अनुकूल होंगे। हमारा जीवन अपनी सभ्यता के 
एक अंग की पुष्टि करेगा | हमे अपने इतिहास का अभिमान 
होगा और भ्रत्येक अचसर पर हमारे ऐतिहासिक महांपुरुष 
'अपने आदशों से हमारे फाय॑ को सिद्ध करेगे। अपने देश की 
संत्कृति मे हमे इतना अधिक विश्वास होगा कि औरों की नकल 
करने के बजाय हम अपनी ही चीज को वैज्ञानिक रूप देने का 
प्रयत्त करेगे । हमारे प्रत्येक काये में आत्मोनन्‍नति तथा देशोन्नति 
दोनो प्रकार की भावनाओं का समावेश होगा। राष्ट्रीयया इस 
वात का द्योतक है कि देशवासियों को अपनी उन्नति के लिये 
दूसरों पर अवलबित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने 
उत्थान के लिये हम गैर सुल्फ्रों से सेकड़ों प्रकार की बाते सीख 
सकते है। परन्तु राष्ट्रीयवा के नाते हमारा कतव्य है. कि हम 
उन्हे अपने रूप भे ढाल ले । जेसे एक कलाकार मिट्टी, रग 
तथा अन्य वस्तुओं की सहायता से एक मूर्ति का निर्माण कर 
लेता है और उसमे उसके व्यक्तित्त्त की छाप होती है, उसी 
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तरह नागरिकों को चाहिये कि वे विदेशों की सैकड़ों चीजे 
लेकर अपने जीवन में इस प्रकार ढाले' जिससे उनका विदेशी- 
पन जाता रहे। जिस राष्ट्र के अन्दर इस काय की जितनी: 
अधिक शरक्ति होता है वह उतनी ही जल्दी उन्नति करता है। 
सऱ्चित भावना को लेकर राष्ट्रायता की रक्षा नहीं होती । 
राष्ट्र भाषा राष्ट्रोयता में बहुत बड़ी सहायक होती है । जब तक 
सम्पूण देशवासी एक दूसरे के विचारों को नही समझ सकते, 
तब तक उनसे एकता का भाव उत्पन्त नहीं हो सकता । उपरोक्त: 
चीजों मे जिस राष्ट्र को दृढ़ता जितनी अधिक होगी संसार 
मे उसका उतना ही अधिक गौरव होगा । 

भारतीय राष्ट्रीयता के इस उत्थान मे छुछ ऐसी कठिनाइयाँ 
है जिनको जानकारी करना अनिवाय है। यदि हमारे पूवज 
किसी काय में बार बार कठिनाइयों का सामना करते रहे तो 
हम उन कठिनाइयो को तभी पार कर सकते हे जब उनका 
असफलता का इंतहास हमारे सामने आ जाय | वचत्तमान समय 
म भारतवासिया का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आक्ृष्ठ 
हैं कि उनका राष्ट्राकसी से पाछे न रहे | उनके अन्दर राष्ट्रोयता. 
क सभा गुण आ जाय॑ । इस माग म॒ उन्हे जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता हू वे ऐसी टेढ़ी है के उन्हे दूर करने 
मे एक बहुत बड़ तप आर त्याग को आवश्यकता है । पहली 
काठनाई राष्ट्र भाषा का हैं। आन्ताय भाषाएं तो खारे देश से 
अलग अलग पाई जाती है, परन्तु अग्नेजी के अतिरिक्त कोई 
ऐसो भाषा नहो है जो सारे राष्ट्र म बोली ओर समझी जाती 
हो । 'हिन्दी परिषद्‌” को स्थापना इसालिये की गई है कि हिन्दी 
को राष्ट्र भाषा बनाया जाय । राष्ट्रीयय की दूसरी कठिनाई 
नागरिक शिक्षा का अभाव है | इस देश की शिक्षा मे वह राष्ट्रीय 
तत्त्व नही है जिससे लोगों के अन्द्र स्वाभिमान तथा आत्म गोरक 
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का भाव पैदा हो | इन कठिनाइयों के कारण हसारा नागरिक 
जीवन वह रूप धारण नही कर पाता जिसमें हमारे भारतीय 
जीवन की असली छाप दिखाई दे । 


अध्याय ४ 
विभिन्न समुदाय 


'प्५घ008 .385009/078 


समुदाय का वात्पये (0 ए790०89 ० 08800 ॑&०7)-- 
यद्यपि समाज एक इकाई है और सससस्‍्त मानव समाज एक 
दूसरे से किसी न किसी प्रकार सबद्ध है, फिर भो काये तथा 
विचारों की सुविधा के लिये छोटे-छोटे सगठन दिखाई पड़ते हैं । 
इन्हे' बनाने की आवश्यकता इसलिये पडती है कि छोटे दायरे में 
मनुष्य की बुद्धि अधिक सुचारु रूप से काये करती है। इसीसे 
सामूहिक काययों. का अभ्यास होता है ।कुद्ध विद्यार्थी अपने 
विचारों के आदान-प्रदान के लिये हर इतवार को इफ्ट्टे होते 
है। उनका यह सगठन उन्हे' इस बात का अवसर देता है कि 
वे एक दूसरे के अनुभव तथा प्रतिभा से लाम उठाये । किप्ती 
बडे समूह में एक व्यक्ति अपने विचारों को तब तक नहीं रख 
सकता जब तक उसे यह कला मालूम न हो कि स्पष्टीकरण कैसे 
होता है । केवल एक दो दिन के अभ्यास अथवा तत्कात्न किसी 
बडी भीड मे बोलने से इस क्षेत्र मे सफलता नहीं मिल सकती । 
कोई भो बडा विचार पहले एक छोटे से सगठन से आरभ होता 
है | इससे पहले वह विचार क्रिसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की 
चीज होती है । जब वह छोटे सगठन, मे कुछ दिन टिक ज्ञाता 
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है ओर विचारों के आदान-प्रदान से वह परिमार्जित हो जाता 
है तब वह एक सामूहिक विचार बनता है| फिर उसके अन्दर 
एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे कोई पीछे नही हटा सकता । 
छोटे मोटे विचारों को उसके आश्रित होकर रहना पड़ता है। 
महापुरुषों के विचार इसी क्रम से ससार में फैले है और फेलते 
रहेंगे । इन्ही छोटे-मोटे सगठनों को समुदाय (.43800796707) 
कहते है । 

जत्र तक व्यक्ति अपने विचारों को अपने ही तक सोमित 
रखता है तब तक उसका कोई विशेप सामाजिक महत्त्व नहीं है ।. 
वह उप्तसे स्वयं आनन्द प्राप्त कर सकता है अथवा दूसरों को 
समय समय पर प्रभावित भी कर प्तकता है परन्तु उसका गौरव 
उसके शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है | याद वह अपना 
यह विचार किसो समुदाय को प्रदान किये होता तो स'भव है 
वह एक समाज की स्थायी वस्तु होतो | इससे न मालूम कितने 
ही लोगों को ज्ञाभ पहुँचता । 

कुटुम्ब (097779)-- जिन जिन जगहों पर हम कामों 

के लिये जाते है और जितने प्रकार के लोगों से मिलते है 
उतने ही प्रकार के सझु॒दाय होते है । कुदुम्ब भी एक अमुदाय 
है । यह सामाजिक जीवन का प्रधान अग है । प्रथ्वी पर कोई 
देश ऐसा नही है जहाँ कुटुम्ब का सगठन न.हो । जगली जीवन मे 
कुटुम्ब की रचना नहीं हुई थो। मनुष्य जगलों में रहता, इधर 
उधर घूमता और जगली पशुओं को मारकर अपना पेट भरता 
था। फ्रुड के कुड मनुष्य साथ साथ रहते थे। जब लोगों ने 
जगलों को साफ किया और पशु पालना आरभ क्रिया तो उन्हे 
एक, निश्चित स्थान गर रहने की आवश्यकता पड़ी । 
क्रपि आरंभ हुई ओर ग्रामों की स्थापना हुई | झ्रामों मे सिन्‍न- 
भिन्‍न कुटुम्ब बन गये। लोग अलग अलग अपना घर वनाकर 
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रहने लगे । माता-पिता, ख्री-बच्चे एक एक कुद्ठम्बी हो गये। 
कुटुम्ब मे जब मनुष्यों की सख्या बढ़ जाती तो उसी में से कई 
कुटुम्ब वन जाते। आज भी एक छुटम्ब के लोग दो या अधिक 
कुटुम्बों मे विभाजित हो जाया करते हैं। इसी तरह गाँवों की 
आबादी बढती गयी । 

बच्चा किसी कुटुम्ब में जन्म लेता है । माता-पिता 
के सम्पर्क मे आकर वह उनसे बहुत सी बाते सीख: है। यहीं 
से उसका सामाजिक जीवन आरभ होता है। जो बाते वह 
वाल्यावस्था मे सीखता है उसका प्रभाव उसके सस्तिष्क पर 
गहरा पड़ता है। यदि माता-पिता योग्य हुए तो बच्चा भी चरित्र- 
वान होगा । कुटुम्ब॒ बच्चों के लिये एक प्रकार का रकूल है, 
जहाँ वह सना बाते सीख समता है। माता-पता की आज्ञा 
पाज्न करके उसे जीवन में आज्ञा पालन दी शिक्षा मित्रती 
है। जो लडके अपने माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
करते है वे आगे चलकर राजकीय नियमों को भी अवहेलना 
करते है। नियम पालन उन्हे भार मालूम पडता है । आज्ञा 
पालन के अतिरिक्त सयम की शिक्षा कुटुम्ब से ही आरभ 
होती है। कोई व्यक्ति अपने लड़के को असयमी नही बनाना 
चाहता | वालक को जितना अवसर अपने कुटुम्व मे उन्‍नति 
करने का प्राप्त होता है उतना कसी अन्य समुदाय मे नही। * 
स्वभाव से हो बच्चा अपने माता-पिता से प्रेम करने लगता है। _ 
साता-पिता भरी वडी लगन से अपने वच्चे की देख भाल करते 
है। इस लगन के अन्दर प्रेम का बहुत वडा अकुर छिपा रहता 
है। वही बच्चा जब सयाना होता है तो अपने कुटुम्ब का स्वामी 
बनता है। जो कुछ शिक्षा उसने अपने जीवन काल मे प्राप्त की 
उसका प्रयोग वह अपने बच्चों पर करता है । इस प्रफार कौटुम्बिक- 
जीवन का चक्र चल्नता रहता है । 
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हमारे देश में कुटुम्ब का सतलब केवल ख्री और पुरुष से 
'नहीं है| भारतीय कुटम्च में दो दो पीढ़ियों तक के लोग एक ही 
घर में रहते हैं | उनकी सम्मिलित सम्पत्ति होती है और उनका 
एक स्वामी होता है। थहाँ पर लड़के को अपने ही माता-पिता 
की आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता बल्कि उन सब के सम्मान 
का ध्यान रखना पडता है जो उससे आयु में बड़े हैं । यदि कृदु ब 
ने बच्चे को अपनी इच्छानुसार चलने दिया तो आगे चलकर 
इसका ग्रभाव कुटुम्ब तथा देश के लिये हानिकारक होता है। 
पनिःस्वारथ सेवा की भावना कुटुम्ब से प्रारभ होती है। माता- 
पिता अपने सुख का उतना ध्यान नहीं रखते जितना अपने 
बच्चे के । प्रकृति ने स्वभाव से ही मनुष्यों में इतनी सहन शक्ति 
दी है कि वह अपने बच्चे के लिये सभी प्रकार का कष्ट उठावे। 
गरीब से गरीब अपने बच्चे का उतना ही ध्यान रखता है जितना 
एक धनी । दोनों की सहानुभूति एक सी होती है | छोटी 
छोटी बातों की शिक्षा कुटुम्ब से आरभ होती है | खाना, पीना, 
उठना, बैठना इनका भी एक ढग हुआ करता है। कुटुम्ब को 
छोड कर किसी अन्य समुदाय में इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध 
नही हो सकता | इनका सीखना उतना ही आवश्यक है जितना 
बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पास करना | जीवन मे जितनी आवश्य- 
* क्रता इन नियमों की पडतो है उतनी बड़ी बडी बातों की 
नही । 
आर्थिक दृष्टि से कुटुम्ब का महत्व व्यक्ति के लिए सबसे 
बड़ा है। कुटुम्ब मे सभी प्रकार के लोग होते है । कोई अपनी 
बुद्धि और बल से अधिक और कोई थोड़ा पैदा करता है। कुछ 
ऐसे भी व्यक्ति होते है जो कुछ भी नही कमा सकते। शारीरिक 
तथा मानसिक कमजोरियों के कारण वे किसी अकार का कार्य 
नही कर सकते | इतना अंतर होते हुए भी कुट्ुस्ब में सब का 
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औओजन एक जगह और एक समान वनता है। कटुम्ब का स्वामी 
बस बांत का ध्यान रखता है कि आपस में किसी प्रकार का भेद 
भाव न होने पाये | वह स्वयं कष्ट उठायेगा पर ओरों का ध्यान 
रखेगा। कृटुम्ब में सब के अलग अलग कार्य बँटे होते हैं। सब 
को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फिर भी एक दूसरे से लोग सहमत 
और हृदय से अपने काय में तत्पर रहते है। व्यक्ति चाहे कितता 
ही परिश्रमी क्‍यों न हो अपनी आमदनी को कंटुम्ब से अलग 
नहीं समभाता | यदि कोई मनुष्य कुद्ठम्ब में रहते हुए खान-पान 
में किसी तरह का भेद-भाव करता है तो सारा समाज उसे वब॒रा 
उहराता है। इसी भय के कारण कौठुम्बिक जीवन में सत्र 
एकता और समता दिखलाई पडती है। कष्ट में एक दूसरे को 
सहायता देना, कठिन अवसर पर अपने को आगे रखना तथा 
कटुम्ब के अधिकार के लिये सदा दंत्पर रहना, इत्यादि बातों की 
थरीज्षा पहले कुठुम्ब मे होती है । 

शासन की दृष्टि से कुट्ठम्ब एक प्रकार का राज्य है। जिस 
अकार राज्य में एक राजा होता है, बहुत से नियम होते है और 
सम्पूर्ण प्रजा उनका पालन करती है, उसी तरह प्रत्येक कृटुम्ब का 
स्वामी होता है । कुटुम्ब के सचालन के लिये कई नियम होते है 
जिनका उन्हे पालन करना पड़ता है। कौटुम्बिक जीवन में ही 
स्वामी ओर सेवक का भाव उत्पन्न होता है। यद्यपि ये नियम 
लिखित नहीं होते फिर भी सभी लोग इनका पालन करते है। 
राज्य की आज्ञा भग हो सकती है ; परन्तु कुदुम्ब के नियम को 
कोई नहीं तोड़ सकता । राजा और प्रजा में अकसर भेद्‌्-भाव 
उत्पन्न होते रहते है परन्तु कौटुम्विक जीवन मे ऐसे अवसर कस 
आते है। यदि किसी कारण वश कोई कृटुम्ब के नियम को भज्ज 
करता है तो बिना किसी विरोध के वह स्वामी के दुड को सहन 


करता है | इसीलिये कुटुम्ब को राज्य का एक छोटा रूप कहा 
है. 
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गया है। जो जो गुण राज्य में दिखाई पड़ते'हैं वे सब कुट्ठम्वर्मे 
भी पाये जाते हैं। कुट्म्ब राज्य से बढ कर है। येदि अत्येक- 
कुटुम्ब - अपने अधिकार और कतंव्य का पालन करे तो सरकार 
को कोई विशेष ' आवश्यकता नहीं है | जिस राज्य में कोंटुम्बिक 
जीवन खुसंगठित नही दे वहाँ राजकीय नियमों की अवहेलना 
अधिक हांती है, लोगों में प्रेम और सहातुभूति का अभाव होता 
है । कोहम्बिक जीवन को नष्ट कर मनुप्य एक बहुत बड़े समु- 
दाय से हाथ धो बैठेगा | जो स्वाभाविकता इस सगठन मे है वह 
किसी औरःमें नही दिखलाई पड़ती | किसी क॒टुम्ब के लोग उसी 
समय अपना सबध विच्छेद करते है जब उन्हे एकता का और 
कोई मार्ग नही दिखाई' ण्ड़ता | समाज में उस कुद्ठम्ब की कड़ी 
आलोचना की जाती है जिसमे' लोग मिल जुल कर नही' रहते। 
जब कुटुम्ब का इतना' अधिक महत्व है तो इसके 'सगठन 
के लिये सभी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिये। आजकल समाज 
में जो उंथल पुथल दिखाई पड़ती है उसका बहुत कुछ कारण- 
हमारे पारिवारिक जीवन का हास है| पाश्चात्य सभ्यता हमारे 
देश मे इतनी अधिक फैल रही है कि हमारे सभी सगठनों और 
समुदायों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल ख्री ओर 
पुरुष इन्ही को लोग कुट्म् समभते है । कितने ही व्यक्ति विवाह. 
के पश्चात अपने माता पिता को छोड़ कर अलग हो जाते है । 
वे भूल जाते है. कि अपने बड़ों के प्रति भी अपना कुछ कर्तव्य 
है। सांसारिक सुख के लोभ मे वे स्त्री बच्चों को हो सब कुछ 
सान - बैठते है। यदि विचार से देखा जाय तो इसका कारण 
हमारी शिक्षा की कमी है। यदि हम कुद्धम्च के महत्व को सम- 
भते तो कभी भी उससे अपना सबंध विच्छेद नहीं करते | भार- 
तीय कुठुम्ब आज आदर्श नही है । उसमे दो प्रकार के लोग पाये. 
जाते हें | एक तो वे जो सभी' प्रकार से भारतीय हैं और पुराने 
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विचारों के समर्थक है । दूसरे वे जो नवीन विचारों से सहमत 
है और नई रहन-सहन के अनुयायी है। इन दोनों भे इतना 
अतर दिखाई पड़ता है कि बहुत थोड़े से कुटुम्ब सुली है । इस 
कमी को दूर करने के लिये प्रयल्न किया जा रहा है। आशा है 
कि निकट भविष्य में हमारा कोटुम्विक जीवन हरा भरा दिखाई 
पड़ेगा । 

एक आदर्श कुठुम्ब के लिये बहुत सी चीज़ों का होना आव- 
श्यक है। शिक्षा इन सब में प्रधान है। जो क॒टठुम्ब शिक्षित नहीं 
होगा बह सुखी नहां रह सकता । आधुनिक युग विज्ञान का युग 
है। इससे विपरीत जीवन व्यत्तीत कर वर्याक्त प्रसन्‍न नही रह 
सकता | स्वयं कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं हुआ करती है। 
प्रस्येक युग मे सनुष्य का दृष्टि कोण चदलता रहता है । एक ही 
वस्तु जो किसी जमाने से बुरी ठदरायी गयी थी आज अच्छी 
मानी जाती है । मनुष्य को इस बात की आवश्यकता पड़ती है 
कि बह जमाने की प्रगति को पहचाने । तभी चह भले ओर बुरे 
को पहचान सकता है। जे! धात व्वक्ति के लिए आवश्यक है वह 
कठुम्ब के लिये भी है।जिस सहानुभूति ओर सहृदयता की 
आवश्यकता आज दिखाई पडती है उसकी प्राप्ति शिक्षा के बिना 
नही हो सकती | जब तक कुूटुम्ब में शाति नहीं है तब तक सारे 
समाज मे शाति नहीं रह सकती | कानून और शक्ति शरीर को 
दवा सकते हैं लेकिन हृदय पर उनका राज्य तब तक स्थापित से 
होगा जब तक उनके पीछे न्याय की भावना न होगी । शिक्षा से 
ही न्याय की आशा की जाती है। शिक्षित व्यक्ति अपने कतंव्य 
का ध्यान रखता है। वह जिस भी कुटुम्ब मे रहेगा नियस का 
पालन और दूसरों के अधिकार की रक्षा करेगा । कौटुम्बिक 
जीवन में सच्ची एकता तभी रह सकती है जब सभी व्यक्ति अपने 
अपने कतंव्य का ध्यान रखे। शिक्षा के बिना उस कर्तव्य का 
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पालन' नहीं दो सकता। शिक्षा के अतिरिक्त ऋटुम्ब में परिश्रम 
' की भावना एक समान होनी चाहिये। जिस कटुम्ब में श्रधिक 
सख्या काहिलों की होगी वह दुखी और गरीब होगा । किसी 
बड़े कु ब में दो व्यक्ति बैठकर भले ही जीवन व्यतीत कर लें 
परन्तु यदि आधे से अधिक व्यक्ति औरों की ही कमाई पर 
निभर रहे तो इसका परिणाम कुटुम्ब और समाज दोनों के लिये 
बुरा होगा। यद्यपि कृट्म्ब मे कोई किसी को कार्य करने के लिये 
बाध्य नही करता फिर भी न्याय की दृष्टि से बैठकर भोजन 
. करना उचित नहीं है| जिस क॒टुब में इस नियम का पालन 
नहीं होता वह कलह का घर बन जाता है। लोगों में अपनेपन 
का भाव आने लगता है। स्वार्थ और अपरिय्रह की घुराई :पेदा 
हो जाती है| सारा कुटुम्ब दुखी होने लगता है । 

शिक्षा और काय करने की शक्ति के अतिरिक्त एक तीसरी 
वस्तु भी कुठुम्ब के लिये!अनिवाये है | बड़ा से बड़ा कुट्ठमंब घन 
के विना कुछ यहीं कर सकता | सम्पत्ति पारिवारिक जीवन का 
आधार है कूटुम्ब के पास कमर से कम' इतनी सम्पत्ति जरूर 
होनी चाहिये जिससे सभी व्यक्तियों का भरण पोषण हो सके | 
उसे एक सुन्दर और सुडौल घर को आवश्यकता होती है। 
भोजन वस्त्र के अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा के लिये कुछ घन की 
आवश्यकता पड़त्ती है। विशेष परिस्थितियों के लिये कुछ घन संग्रह- 
भी करना पड़ता है। जिस कुटुम्ब के लोग केवल खाने पीने में 
लगे रहते है वे अकसर संकट मे पड़ जाया करते हैं । कुटुम्ब मे 
संयम से जीवन व्यत्तीत करना चाहिये | उसमे रहने वालों का 
कतेव्य है कि वे सम्मिलित सपत्ति इतनी सात्रा मे अवश्य कमाये 
जिससे वे भोजन, वस्त्र वथा शिक्षा के अतिरिक्त कुछ बचा भी 
सके । नित्य के जीवन में सेचा और त्याग की आवश्यकता अत्येक 
व्यक्ति को पड़ती है।जो व्यक्ति कुटुस्ध में इन गुणों को नहीं 
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सीखता वह फिर इन्हे नहीं सीख पाता । व्यक्ति की कमजोरियों 
को छिफने का जितना अवसर अपने छुटुम्व मे मिलता है उतना 
५ शायद ही कहीं मित्र सके । हर आदसी अपने कुट्ठुम्बी जनों की 
छोटी से छोटी कमजोरियों को पहचानता ओर उन्हें दूर करने 
की कोशिश करता है । जो सस्कार कुटुम्ब में एक बार पड़े जाता 
है वह जीवन भर नहीं सिटता। अच्छा था घुरा जो भी स्वभाव 
बाल्यावस्था में घन जाता है वह फिर बदल नहीं सकता | 

कुटुम्ब सभी समुदायों में श्रेष्ठ है। जो शिक्षा मनुष्प को 
कुटु ब में मिलती है वह बाहर सभत्र नही है। बच्चे की जितनी 
सेवा शुश्र षा उसके छुट्म्त्र में हो सकती है उतनी और कही नहीं। 
मनुष्य के अन्दर जो बड़े बड़े विचार उत्पन्न होते है उनका 
बीजारोपण छुठुम्ब में होता है। कुदुम्ब से अलग मनुष्य का 
जीवन सराय में ठहरे हुए यात्रियों की तरह है। कठिन से कठिन 
परिस्थति में कुठुम्ब उसका सहायक होता है। जिस प्रकार 
बालक को असहाय अवस्था में उसके माता पिता उसका पालन- 
पोषण करते है इसी प्रकार वृद्धावस्था मे लड़के बच्चे उनकी देख 
भाल करदे है। कुटुम्ब का जैता सच्चा चित्र भारतीय ग्रामों मे 
दिखाई पड़ता है वैसा खसार के किसी कोने मे नहीं है। आर्थिक 
कठिनाई के कारण उनकी दशा आज शोचसनीय है, फिर भी 
उनके अन्दर एक सच्चा प्रेम, सच्चा सठगन और सच्ची 
सहानुभूति है। एकता ओर समानता से उनका जीवन ओतम्रोत 
है। यद्यपि हमारा शहरी ज्ञीवल विदेशी जीवन से काफी 
, अभावित है फिर भी ग्रामीण झुटुम्ब अभी तक सच्चे भारतीय 
हैं। व्यक्तिगत सपत्ति आगों में देखने को भी न मिलेगी । जितना 
ध्यान एक आमीण को अपने कुटुम्च का होता है उतना अपने 
निजी सुख का नहीं । उसे यह पूरा विश्वास है कि कुटुम्ब को छोड़ 
कर कोई दूसरा उसका सद्यायरु नहीं हो सकता । लोग अपने 
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कट ब में एक दूसरे के लिये जेल यातनाएँ तक भोगने के लिये 
तैयार रहते हैं। | 


समुदायों की उत्पत्ति और विनाश (00877 था 
06897प0807 ० 885800987078 )--जब कोई संगठन 
बनाया जाता , है तो उसके लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता 
है।। वहुत से लोगों से मिलकर उसके फायदे को उन्हें सममझमाना 
पडता है। लेकिन सबसे पहले उसका उद्देश्य निश्चित हो जाना 
चाहिये। तभी हम लोगों को उसमे शामिल कर सकते है | एक 
आदमी अकेले कोई काम नही कर सकता । बहुत से लोगों को 
सगठित कर और उनका एक समुदाय ( 4880096#07 ) 
बनाकर काम करने से आसानी होती है। अर्थात्‌ समुदायों की 
उत्पत्ति काये की सुपिधा के लिये होती है। समाज मे जितने 
तरह के कार्य होंगे उतने ही प्रकार फे समुदाय बनेंगे । प्रतिवष 
मालूम नहीं कितने ही नये नये समुदाय बनते ही रहते है। 
कोई बात किसी व्यक्ति के मन में आई, उसने लोगों से उसकी 
चर्चा की, ओर, कुछ ही दिनों से उसका एक संगठन बन गया । 
इसी सगठन का नाम समुदाय है।जो समाज जितना ही 
उन्नतिशील होता है उसमे उतने ही अधिक समुदाय होते है । 
अधिक से अधिक समुदायों का होना सभ्यता की निशानी है । 
जो वस्तु पैदा होती है उसका नाश भी होता है। जो सगठन 

या समुदाय बनते है वे कभी न कभी नष्ट भी हो जाते है । 
ससुद्त्र की उत्पत्ति किसी उद्देश्य से होती है | जब वह उद्देश्य 
पूरा हो जाता है तो उस समुदाय की कोई जरूरत नहीं रह जाती । 
फिर लोग उससे अलग हो जाते हैं और वह समुदाय नध्ट हो 
जाता है । यदि नये लोग उस्ती उद्दे श्य से फिर उसमे आ जाते है 
तो वह समुदाय चलता रहता है ओर जल्दी नहीं दृदल। मान 
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लीजिये कि ५० आदमियों ने एक व्यायामशाला खोली । इसका 
नाम स्वास्थ्य समुदाय है । जब सब,लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो 
गया तो इसकी आवश्यकता जाती रही ।फिर यह समुदाय 
तोड दिया जायगा | इसी तरह नये समुदाय बनते रहते हैं और 
'भ्राने टूटने जाते है। समुदायों के वनने ओर हटने का सिल- 
'सिला हमेशा जारी रहता है 

समुदायों से लाभ ( 3१ए७॥09898 07 /#&.885008- 


+078 )--वत्रिना ल्ञाभ के कोई कास नही किया जाता | मनुष्य 
का यह स्वभाव है कि जिन कामों से उसे लाभ दिखाई पडता है 
उन्हीं में चह हाथ डालता है। ये लाभ कई प्रकार के द्वोते हैं । 
कुछ कामों से धन का लाभ होता है, कुछ से आनद की प्राप्ति 
होती है ओर कुछ से अपनी आत्मा को शाति मिलती है। जब 
हम किसी दीन दुखियों को चार पैसा देते है तो हमारी आत्मा 
को सतोष होता है। इसका नाम मानसिक ल्ञाभ है ) यदि हमे 
स्वास्थ्य लाभ करना है तो किसी व्यायामशाला का सदस्य वनता 
दोगा। यदि हम व्यापार करना चाहते है तो व्यापारियों के समु- 
आय से अण्ना सवध जोडना होगा | यदि हम सदुपदेश सुनना 
चाहते हैं तो सत्सगति की तलाश में किसी साधु समु- 
दाय में जाना होगा । तात्पय यह है कि ससार मे समुदायों की 
संख्या और किस्मे अनत है । जिनमे हम चाहे प्रवेश कर सकते 
हैं। यह हमारी इच्छा पर है कि किस समुदाय से हम लाभ 
उठाये । विभिन्न इच्छायें होती है। जैसा जिसका स्वभाव है उसी 
के अनुकूल समुदायों से उसे लाभ पहुँच सकता है । 


एक प्श्न उठ सकता है कि जब हमे व्यापार, व्यायाम तथा 
अन्य कार्यो से लाभ होता है तो हमे उनको अकेले करना चाहिये, 
इनके सगठन अथवा समुदाय बनाने की क्या आवश्यकता है ? 


डर नागरिक सिद्धान्त 


बात तो ठीक है । हम अकेले व्यायाभ कर सकते' हैं, किसी भी! 
चीज का व्यापार कर सकते हैं, जिस सत्संग में चाहे बैठ 
सकते है,इत्यादि इत्यादि । जब हम' इन्हीं कार्यो को संगठित रूए 
से करते है तो हसारे कासों में अनेक सुविधाएँ मिल्नती है और 
हमारी शक्ति दूनी हो जाती है। हर आदमी स्कूल नही खोल 
सकता । इसलिये शिक्षा समुदाय आवश्यक है । व्यायाम करने की 
तरह तरह की सामग्रयाँ एक आदसी इकट्ठी नही कर सकता । जब 
बहुत से लोग इसके लिये प्रयत्न करते है तो व्यायामशाला 
अधिक मनोरजक मालूम पड़ती है। व्यायाम करने वालों के 
सहयोग से अ्रत्येक को नई नई जानकारियाँ होती है | एक दूसरे 
को देखकर हृदय मे उत्साह होता है।इसी प्रकार व्यापारी समुदाय 
में प्रवेश करने से व्यापार सम्बन्धी बहुत से नियमों का ज्ञान 
होता है। व्यापारी मडल एक दूसरे की सहायता करता है । संगठन 
से शक्ति बढ़ती है । समु दाथ, सगठित होने के नाते, व्यक्ति 
को नाना प्रकार के लाभ पहुँचाते है । 


समुदायों के भेद-.. (7]7908 ० .4.8500%8#7078)' 

ऊपर कहा नया है कि समुदाय अनेक है लेकिन इन सब कोः 
हम दो श्रेणियों मे रख सकते हैं । अर्थात्‌ समुदाय दो प्रकार के 
होते है । 

( १ ) अनिवाय ( 0077फप8079 ) | 

(२) ऐच्छिक (५०[प्रशकषह) | 

अनिवार्य समुदाय वे है जिनका सदस्य बनता राज्य के सभीः 
नागरिकों के लिये अनिवाय होता है । यदि कोई नागरिक राज्य 
से अपने की अलग करना चाहे तो वह नहीं कर सकता | राज्य । 
एक ऐसा समुदाय है जिससे सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचता 
है। यह समुदाय सभी समुदायों से बड़ा समका जाता है । अन्य; 


विभिन्‍न समुदाय ७ 


समुदाय इसी के श्रंतर्गत काये करते हैं। इसकी इच्छा के विरुद्ध 
कोई समुदाय जीवित नहीं रह सकता । इसके वनाये हुए नियर्मों 
को अन्य समदायों फो मानना पड़ता हैं । राज्य के अतिरित्त 
दूसरा अनिवाय समुदाय कुट्ुम्ब है । यद्यपि यह सरकारी नियम 
नहीं है कि सभी लोग कुटुम्प में ही रहे, फिर भी सुविधा की. 
दृष्टि से अधिकतर लोग कुटुम्ब में ही रहते हैं। केवल साधु, 
सम्यासी कुटम्त्र से अपने को श्रलग रखते है । कुटम्ब का सदस्य 
रहना सनुष्य का स्वभाव हो गया है। इसलिये इसकी यणना 
अ्रनिवाय समुदाय मे होनी चाहिये । प्रकृति ने इसे आनवाये 
बना रग्ा हे | 
ऐच्छिक समुदाय वे है जिनका सदस्य वनना लोगों की 
इज्छा पर निर्भर हैं। चाह तो वे इनके सदस्य बने और न चाहि 
तो न बने । ऐच्छिक समुदायों की सख्या गिनी नहीं जा सकती | 
कुछ प्रसिद्ध और अत्यत उपयोगी समुदायों का जिक्र किया जा 
सकता है । शशक्षा समुदाय इन सत्र मे आवश्यक है । 
व्यायासशाला वह समुदाय हैँ जिसमे स्वास्थ्य ठीक 
करने के लिये लोग जाते है। जिसकी इच्छा नहीं 
होती वह नहीं जाता । धार्मिक पमुद्याय मे वद्दी जाता 
हैं जिसकी धम में रुचि हैँ । जो व्यापार सवधी जानझारा 
हासिल फरना चाहता हैं वह व्यापारी समुदाय का सदस्य 
हीगा। किसान अपनी उन्नति के लिये कृपक समुदाय बना सफते 
विदेशी लोग अपनी रक्षा तथा अधिकारों के लिये जातीय 
मुटाय ( पि०० ७) 35४009007 ) चना सकते हैं | इसी 
प्रयार विभिन्‍न इहेश्य लेरर अनेऊ ऐच्छिक समुदाय घनाए जाते 
है। लोग अपनी इच्दानुसार उनके सदस्य बनते रहते हैं । 
अच हस ऊुछ एस समुदार्यों के विषय मे लिखते हैं जिनका 
हाल द्वानना हमारे लिए आवश्यक है । 


न नागरिक- सिद्धान्त 
5 *भापिकें सप्ुदाय (76॥279898 ४४ 806 8# 0789) 


समाज के अधिकांश मेंलुष्यों”के ' लिए धर्म-क्षींठ पर॒म >आर्व- 
श्यकता होती है। यथपि संमाज'में केछ “लो ऐसे::भी-होते हैं: 
जिनके जीवन, में “धर को कोई विशेष-मंहत्व' नहीं।हैःतथाप़िः 
ऐसे मनुष्य अधिक है जो कोई न कोई धर्म अरवश्थ ही! भानते 
म एक बहुत प्रबल शक्ति है जिसका प्रभाव प्रत्येके/सैमाजः 

प्र अधिक से अधिक पडा है।'भारतवासियों की रुचि संदा से 
धर्म की ओरं अधिक रही है इसी कारण हमीरे देश में धार्मिक 
सझुंदायों ( 0॥87008 4830086078 3; क्षी/ संख्या 
अधिक है । इनमें कुछ तो बहुत बड़े-बड़े है। +० 7 
* धामिक,समुदाय (00॥8078 888009॥07) के लोग 
कई देशों में पाये जाते हैं तथा स्वतत्रता 'परचक अपने धर्म 
का अनुसरण करते हैं, जैसे ईसाई-धर्म और बौंद्ध-धर्म । ऐसे 


समुदाय (8.8500967078) अन्तर्राप्रीय (86777987079) 
कह्दलाते 


सासक्रतिक समुदाय (0प्रॉएपा'छ -. .3.88008: 
£7078)--ऐसे समुदाय जो विशेष रूप से संस्क्ृति की उन्नति: के 
लिए बने है उनको हम सांस्कृतिक समुदाय (2घोप्राष) ५8 ७8०0- 
0७०७६४078)' कहते है | इन समुदायों ने शिक्षा, तथा कलाओं 
की अनेक प्रकार से उन्नति की है। इनमे स्कूल, कालेज एव 
विश्वविद्यालयों का प्रधान स्थान है। इनका उद्देश्य विज्ञान 
तथा अन्य कलाओं की शिक्षा देना है। सतार में ऐसे भी 
सम्र॒दाय (3.830090078) बहुतेक हैं जिनका छ़द्दे श्य केवल 
संस्कृति (00॥॥ए7१७ )$का ही प्रचार करना है। इनके कारण 
साहित्य तथा कल्ला की विशेष उन्नति हुईं है;। - ससार-मे धार्मिक 
समुदायों द्वारा भी संस्क्रति का बहुत कुछ प्रचार,.हुआ है। इनके 
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ड्वाघ सुन्दर-सुन्दर मन्दिर, मसजिदे' और गिर्जाघर चलाए गये 
है। चित्रकला, नाव्यकला तथा मूर्तियों की खुदाई का प्रचार भी 
इन्हीं के द्वारा हुआ है । 


आर्थिक सप्नदाय (76070770 &.8800%67008)-- 
धार्मिक और सास्कृतिक समुदायों की भाँति आर्थिक लखुदायों 
(9००४०७४० &8800&600॥38 ) की सी आवश्यकता पड़ती 
है। हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सद्दयोग 
की जरूरत है । इस प्रकार के समुदायों के ,सदम्य विशेष कर चे 
ही लोग होते है जो किसी उद्योग में लगे गहते हैं। उक्त औथिक 
समुदायों ( 00070770 ..8800860॥4 ) में सज्दूर सघ 
(80७ 07#0०78), मालिकों के सघ (7द79]09७78, 
पराजा09), व्यापार-मडल (0099७ ० (०790०906709*, 
सहकारी समित्तियाँ (200-09907७79 8008099), अध्या- 
पक सब (7990)07/8 07079) आदि मुख्य है | इसे आशिक 
समुदायों ( 700070770 48800%#079) का मुख्य 'उद्देश्य 
अपने-अपने सदस्यों के अधिकारों दी रक्षा करना हे) संसार 
मे विधिध समुदायों द्वारा समाज की बडी उन्नति हुई है । 


मनोरंजन-समितियाँ ( फि607/88%/008. 2४४0- 
७७४४078)--हमारे जीवन में कुछ मनोरंजन अथात्त दिल-बह- 
लाव की भी बडी आवश्यकता है। जितना ही अधिक शारीरिक परि- 
भ्रम हम करे उतनी ही अधिक हमको मनोरंजन की आवश्यकता 
होती है। बिना मनोरजजन के जीवन एक प्रकार से सूना भा 
लगता है। मनोरजन/अनेक प्रवार से हो सकता है, जैसे खेल फूद, 
नाटक, सिनेमा, क्लब आदि। सभ्य समाज से जलनोरजन 
समितियों का एक मुख्य स्थान है। जितना वढा' सब्ण समाज 
("0पपगाद०0१ 80७४०४ए ) होगा उतनी ही अधिक हमे उसमे, 
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मन्तेर॑जन की सामग्री, मिलेगी। दनोमेन्ट्स (708फाथाॉंप७7१8७)' 
मेचज (77860॥09): क्लब “(0]7095), नाटक, सिनेमा आदि 
सभ्य समाज के भुख्य अग हैं। 72 207 हज 
समुदायों का.लक्षण (0087806०४३४6४ 0६ 22880- 
७89४078)--प्रत्येक' समुदाय अपनी एकू विशेषता रखता हैं 
इसोसे एक समुदाय इसरे से मिन्न समभा जाता है.। प्रत्वेके 
समुदाय के कुछ न कुछ नियम होते है।जो भी “उसमें प्रवेश 
करते हैं उन्हे उन नियमों का पालन करना पड़ता है!। कृछे 
समुदायों में सदस्यों की फ्रीस -भी देनी पड़ती है। जितना हीं 
छोटा बडा समुदाय होता है उतनी द्वी न्यूनाधिक फीस-होती 
है थोड़ी थोड़ी फ़रस की रकम इकट्ठी होने से एक बड़ा कोष 
बन जाता है । इसीसे समुदाय का खच चलता है। सदस्यों के ' 
लाभ अथवा उपयोग +% लिये चीजें खरीदी जाती है। 
आवश्यकता पड़ने पर कम चॉरयों को वेतन दिया जाता है 
तथा समुदाय को स्थाई बनाने के किये कुछ धन बेंकों में जमा 
किया जाता है। जिस समुदाय में जितने हो अधिक सदस्य होते 
है उसकी आमदनी भी उतनी ही अधिक होती है। | 
जिश्त समुदाय का उद्दे श्य जितना बड़ा होता है बह उतना 
ही व्यापक, सर्वश्रिय तथा स्थायी होता है। बिना, धन के कोई, 
समुदाय जीवित नहीं रह सकता । इसके सदस्यों को नियमों का 
पालन करना पड़ता है। कुछ समुदाय अपनी आय-व्यय का: 
चिट्ठा अ्रतिषष जनता के सामने रखते है। कछ अपना सालाना: 
जलसा करते हैं । बहुत से समुदाय सदस्यों की सख्या बढ़ा केः 
लिये तरह तरह की बातों का प्रचार करते है। कुछ समदाक 
सदस्यों को भर्ती करने मे आनाकानी भी करते हैँ । उनका: . 
प्रवेश नियम बहुत सख्त होता है। कुछ समुदाय में लोग इंसी-/ 
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लिये जाते हैं कि वहाँ उनका सम्मान बढ़ता है| कुछ समदायों 
में जाने से मान हानि होती है इसलिये व्यक्ति को सोच विचार 
कर किसी समुदाय का सदस्य बनना चाहिये। ' 


'अल्वाातकातक पा००क>+०० 'ंस्फशापदलकर, 
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नागरिक स्वतंत्रता 
(ंपा6 ॥॥76+फए 


स्वतन्त्रता ( 70०४५ )--स्वतत्रता गुलामी का 
विपरीत शब्द है। जो गुलांम नहीं है वह स्वतन्त्र है । 
स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को इस बात का पूरा 
अवसर मिले कि वह आत्मोन्नति कर सके | जिस हद तक उसे 
इसकी स्वतन्त्रता दी गयी है वहाँ तक वह स्वतन्त्र हे। प्राचीन 
काल में स्वतन्त्रता से तांत्पये यह था कि अत्याचारी राजाओं से 
रक्षा हो। राजा प्रजा पर इतना अत्याचार करते थे कि उन्हे 
रोकने का अधिकार ही एक बहुत बड़ी स्वतन्त्रता समझी जादी 
थी। किन्तु आधुनिक युग मे, जिसे प्रजातन्त्र बाद का युग कहते 
हैं, इस प्रकार के अत्याचारी राजा नही रहे। आज स्वतन्त्रता 
का एक दूसरा अथे लगाया जाता है । प्रजातन्त्रवाद 
(700770०७:७४०ए) और स्वतन्त्रता दोनों एक ही सिद्धान्त के दो 
पहलू है । नागरिकों को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिये 
कि वे भाषण दे सकें, मीटिंग कर सके, सामाजिक सगठन। 
चनावे, वाद-विवाद करें तथा शासन प्रबन्ध में टीका-टिप्पणी 
कर सके। प्रेस को भी स्वतन्त्रता होनी चाहिये । व्यक्तित्व का 
विकास इन्ही स्व॒तन्त्रताओं द्वारा होता है। टीका-टिप्पणी सत्य 


८ नागरिक सिद्धान्त 


की खोज का सबसे बड़ा साधन है | जब तक सत्य की खोज न 
होगी तंब तक भलुष्य का उद्देश्य पूरा न होगा। उन्नति का 
तात्पय स्वतन्त्र विकास से है। रबतन्त्र विकास स्वाभाविक 
विकाप्त को कहते है । इसीलिये स्वतन्त्रता एक स्वाभाविक 
अधिकार है | मनुष्य को इससे वचित करना उसके स्वाभाविक 
विकास की रोकना है। स्वतन्त्रता के कह प्रकार है। स्वाभाविक 
स्वतन्त्रता, सामाजिक स्वतन्त्रता, राजनातिक स्वतन्त्रता और 

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता । इन पर अलग अलग विचार किया जायगा। 


स्वाभाविक स्वतंत्रता (॥ए०४प्रप& 7.0079 ,-- 
फ्रास का प्रसिद्ध विद्वान रूसो.लिखता हे:--“सलुष्य स्व॒तत्र 
जन्म लेता है, और सब जगह परतत्नता के जाल में जकड़ा हुआ 
है। अत्येक मनुष्य अपने को एक दूसरे का स्थामी समझता है 
परन्तु उसकी गुलामी उसके नौकरों से भो बढ कर है ।” जब 
मलुष्य का जन्म स्वतत्र होता है तो वह स्वतंत्र रहने का अधिकारी 
है । यह मनुष्य की कमजोरी है जो सामाजिक बधनों मे अपने 
आपके बाध देता है ।|शरीर और विचार दोनों स्वतन्न है। 
शरीर को बांधा जा सकता हे परन्तु विचारों की गुलामी संभव 
नहीं है। एक विद्वान का कहना है “विचार पूर्ण स्वतत्न है ॥? 
राज्य में नागरिक अपनी उन्नति के लिये सत॒ कुछ कर सकता 
है ।विचारों को दबाने का जितना ही श्रयत्न किया जाता 
उतनी ही उसकी शॉक्त बढ़ती है। जिन जिन चीजों से नांगरिक 
की उन्नति हो सकती है वे सभी स्वाभाविक हैं और उन्हे प्राप्त 
करने का अधिकार स्वाभाविक कहलाता है | खाने, पीने, पहनने, 
बोलने, चलने, फिरने, सोचने आदि क्रियाओं के बिना मनुष्य 
जीवित नही रह सकता | अतएव इनकी प्राप्निसे जिन जिके 
अधिकारों की जरूरत हो वे सब स्वाभाविक है । 
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सामाजिक स्वतंत्र ता ( 9008/7 ,9007+9 )-- जब 
तक समाज की रचना नहीं हुई थी तब तक व्यक्ति अपनी इच्छा- 
नुसार खाता, पीता, धूमता तथा विचारता था| उसके ऊपर 
किसी प्रकार के वन्‍्धन नहीं थे | यदि कोई उसे कष्ट पहुँचाता 
तो अपनी शारीरिक शक्ति से वह 5सका सुकविला करता था| 
ऐसी दशा में कमजोर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता था। इसी- 
लिये समाज्ञ की रचना हुई कि प्रत्येक मनुष्य ससान रूप से 
स्वतंत्रता से लाभ उठाए। बहुत से सामाजिक नियम वनाकर 
मनुध्य को चेतावनी दी गई कि वह एक दूसरे की स्वतत्नवा में 
बाधा न डाले। यदि समाज में रहना है तो सवकी भलाई का 
ध्यान रखना होगा। समाज में मनुष्य वहीं तक स्वतत्र है जहाँ 
तझ बह औरों की स्वतत्रता में चाधा नहीं पहुँचाता । उसे बहुत 
से सामाजिक नियमों का पालन करना पडता है-। सामाजिक 
स्वतत्नता का तात्पये है कि मनुष्य को सच्ची स्व॒तत्रता समाज में 
मिलती है। सभ्यता और स्ण्तत्नता दोनों मिली हैं। यदि मनुष्य 
सम्य बनना चाहता है तो वह समाज्ञ मे स्वतत्नता को स्थान 
दे । समाज से अलग कोई स्वतत्ननगा है तो वह जगली और 
असम्य है. इसमे थोडे गुण भी हों तब भी समाज को उनसे 
कोई लाभ नहीं है । 


राजनीतिक स्वतंत्रता ( .00)70098] 7,.790747 )-- 
स्व॒तत्नता का तीसरा क्षेत्र राजनीति है। इसका तारपरय 'स्वतन्न 
देश” अथवा 'स्थतत्र सरकार? से है। जिस राज्य मे प्रजा को 
यह अधिकार है कि वह शासन में हाथ बटावे वहाँ राजनीतिक 
स्वतन्त्रता है। जनता स्वय यह निश्चित करती है कि उसका 
शासन प्रबध कैसे हो । साम्राज्यवाद राजनीतिक रवतत्रता का 
शत्रु है। एक देश को कोई अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे 
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देश को गुलाम बनावे | इसी तरह राज्य व्यक्ति की स्वतत्नता का 
ध्यपहरण नहीं कर सकता । शाक्त के आधार पर निर्मा् किया 
हुआ राज्य चिरस्थायी नहीं होता। रचतंत्रता मनुष्य का जन्म 
सिद्ध अधिकार है । अन्हम लिंकन ने प्रजातत्रवाद की जो परि- 
भाषा की है कि “सरकार प्रजा की वस्तु है। प्रजा उसे 
अपनी भलाई के लिये चलावे,” सब को मान्य है। सरकार 
ओर व्यक्ति की स्वतन्नता का युद्ध इतिहास का सब से बड़ा 
अध्याय है। प्राचीन तथा मध्य काल तक यह युद्ध चलता रहा 
पकि राजसत्ता का क्‍या तात्पय है और राजा के क्या-क्या अधि- 
कार हैं। आज भी प्रजा की सम्पूर्ण माँग पूरी नहीं हो संकीं। 
अभी यह सिद्धान्त सवेमान्य नहीं है कि राजसत्ता प्रजा की 
शक्ति है और वह उसे घटाने बढ़ाने मे स्वतत्न है। 


राष्ट्रीय खतंत्र ता ( ]०0070०. ॥/#907#9 )-- 
जो देश स्वतंत्र नहीं हे वह राष्ट्र नहीं कहला सकता । 
भारतवर्ष एक राष्ट्र है। सम्म्राज्यवाद और राष्ट्रीयता एक दूसरे 
के विरोधी सिद्धान्त है । जैसे व्यक्ति को राज्य में स्वतंत्रता 
चाहिये उसी प्रकार देश को स्वतंत्रता की' आवश्यकता है। 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक आवश्यक है। 
कोई देश गुलाम रह कर अपनी उन्नति नहीं कर सकता । जो 
देश परंततन्र है वे गरीब और असनन्‍्तुष्ट रहते है। उनके अन्दर 
जीवन का अभाव होता है | इसलिये राज्य के निवासियों का 
कत्तेज्य है कि न वे किसी को गुलाम बनावे और न स्वय गुलाम 
रहे । नेतिक दृष्टि से दोनों ही बुरे है। इतहास मे राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता की कहानियों भरी पड़ी है | इसके लिये देशवासियों 
ने अपना तन और धन दोनों अपंण किया है | जिस राष्ट्र 
को इस स्वतन्त्रता का मूल्य मालूम है व॒द्‌ ऊँची कौम का शासन 
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पसन्द. नही- कर सकता | स्वत न् राष्ट्र मे व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
का अपहरण किया जा सकता है | इसलिये-शासन विधान बहुत 
ही सोच विचार कर वनना चाहिये। : 

रचतंत्रता की आवश्यकता (7४००९७४४7५ ०0 ,0067- 
४9 )--स्वतत्रता मानव जीवन का तत्त्व है, जिसे खोकर वह 
मनुष्य नही रह जाता | जिस समय मनुष्य जन्म लेता है उस 
समय उसकी जीभ'*मे कोई कुजी नही लगी रहंती और न उसके 
हाथ -पैर वधे होते है | यह वात मनुष्यत्व के विरुद्ध है कि उसकी 
जीम मे ताला लगा दिया जाय और उसकी गति रोक दी जाय। 
ऐसा करने से मनुष्य पशु और पक्षियों से भी नीचे गिर जाता 
है। मछली पाना मे अपनी इच्छानुसार घूमती है,'पक्ति जहाँ 
चाहे उड सकता है, फिर मनुष्य को आने जाने मे रुकावट क्‍यों 
हो ? स्वतन्न. सनुष्य अपने सम्मान की रक्षा करता है, वही सत्य 
बोलता है ओर उसी को मनुष्यत्व 'की प्राप्ति होती है । पूर्ण स्वत- 
श्रता वह भूमि है जिसमे व्यक्तिगत वीज अपने आप उगता है 
ओऔर बढकर ज्ञान, आनन्द, प्रेम और सच्चरित्रता आदि फल 
लाता है| उसी के मुख से यह वाक्य निकल सकता है कि “मै ' 
विचार करता हूँ, मे महसूस करता हैँ, और सेरी यह इच्छा है ।” 
स्वतत्नता के बिना सनुष्प मशीन की तरह है जो दूसरो के हाथ 
की कठपुतली है | मनुष्य की आत्मा से यह ध्वनि है कि स्वतंत्रता 
मेरा अधिकार है। मै कानून का वही तक आदर करता हूँ जहाँ- 
तक वह मेरी उन्नति करती है ।” स्वतन्त्रता का यह ऊँचा आदशे 
समानता के बिना पूरा नहीं हो सकता । स्वत त्रता उन्नति की 
जननी है| कूइस का निवासी निकोलस लिखता हे; “मनुष्य 


स्वभाव से स्वत्तन्त्र ओर ' समान है । क्रिसी सत्ता: या नियम का 
श्रोत जनता से जआरस्भ होता है? प्य 


जानस्ठुअटमिल' अपनी “स्वतन्त्रता” - नामक पुस्तक में 
द्‌ 


८२० नागरिक सिद्धान्त 


लिखता: है, ,“मंसुष्य अपनी राय कार्यम' करने के लिए स्व॒तंन्त्र 
है। उसे अपनी, राय जाहिर करने का पूरो अधिकार है ।” प्रश्त . 
यह है कि क्या वह.-अपनी। इच्छानुसार कार्य कर सकता है !' 
यदि-कार्य। रने/का> अधिकार नहीं हे तो, केवल विचार से क्या 
लाभ ? मिल्न का यह कहना है कि “कार्य करने! में; मनुष्य कोः 
वहीं रुकावट डीली जाती है जहाँ वह उससे दूसरों को हानिः 
पहुँचाता है”फीई अपने कामों से दूसरे को हानि म.पहुँचाये' 
तो बह कार्य करने के लिये स्व॒तन्त्र है। यह बात न्याय संगंतः हैः 
कि दूसरों को-हानि पहुँचाना पाप है। राज्य की 'ओर से भनुष्य/ 
के. कामों पर प्रतिबध इसलिये है कि एक के काम से दूसरे को 
हानि न पहुँचे । मनुष्य-वही तक स्व॒तन्त्र है जहाँ तक वह दूसरों: 
की स्वतन्त्रता में बाधा नहीं पहुँचाता | जो बुक्च अपनी इच्छा-: 
शुसार बढ़ता हैं उसका विस्तार अधिक होता है और उसकीः 
नींव रृढ़ होती है। वही द्वालेत मलुध्य की भी है। दूसरों की. 
इच्छा पर चलने वाला अपने व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता।' 
उसकी शक्तियाँ तभी विकसित होती है जब वह स्वतन्त्रता-पूवक' 
विचार करता है और उसी के अनुसार चलता है । पग पर पर 
रोकने से मनुष्य की तीज्र बुद्धि कुठित हो जाता है। स्वतन्त्र. 
विचारों से चरित्र बल की नींव पड़ती है । पशु की तरह मलुष्य 
बाँधा नहीं जा सकता। उसका मूल्य तभी तक है जब तक वह 
स्वतन्त्र है | 

आवश्यकता अनुसधान की जननी है । स्वतन्त्रता में अपनी" 
ख्रावश्यकताओं को हम समझ सकते हैं। हमारी आवश्यकताये 
भिन्‍न भिन्न हैं) बाहरी नियम इसे निश्चित नहीं कर सकते « 
अप्तनी इच्छातडुसार आवश्यकता की पूर्ति कर मलुष्य संतोष का 
अधिक अनुभव करता है | जितने भी आविष्कार दिखल्ाई पड़तेः 
हैं सभी स्वतन्त्र विचारों के फल है। ससार मे जितनी: नवीनताः 
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हमे दिखलाई पड़ती है वह सभ्र स्वतन्न “मस्तिष्क की उत्पत्ति है। 
ज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं में जो नये नये सिद्धान्त हमें मिलते , 
हैं के स्वतन्न बुद्धि के परिणास है।थदि स्वतन्त्रता नहों तो 
नवीनता नहीं रह सकती। यदि राज्य की ओर से यह कानून 
बना दिया जाय कि सब लोग अपना घर एक प्रकार का बनावें 
तो इसका परिणाम क्या होगा? वारतु कला विशारद नये नये 


नकशे बनाना बन्द कर देगे ओर कुछ दिलों मे गृह निर्माण 
कला का विनाश हो जायगा | 


शज्य शोर स्वतंत्रता (50968 ७00 4,00709)-- 
राज्य नागरिक की स्वतत्रता में बाधक है।” जो ऐसा कहते हैं 
वे न राज्य को समझते है और न स्वतंत्रता की । उनकी समझ 
में स्वतत्नता का तात्पयं जगली स्वतन्नता से है। जो जिसे 
चाहे मार दे और जित्तना धन चाहे छीन ले तो हम उसे स्वतंत्र 
तो जरूर कहेगे, परन्तु उसकी स्वतन्नता को सराहना नहीं करेंगे । 
यदि ऐसी स्वत्तन्त्रता सब को दे दी जाय तो दुनिया में आत- 
ताइयों का बोलबाला होगा और काये करना असभव हो जायगा ६ 
लूटमार, अत्याचार होने लगेंगे । सभ्यता और नियम का नामो- 
निशान दुनिया से मिट जायगा। इसी को रोकने और शांति 
की स्थापना कर न्याय की रक्षा के लिये राज्य की उत्पत्ति हुई 
है । राज्य मनुष्य की स्वततन्नता से बाधक नहीं है। राजकीय 
नियम उसकी जगली स्वतत्नता को घुरा ठहराते है। वे मनुष्य 
की शक्ति को सगठितत कर अच्छे कामों की ओर अग्नसर करते 
है। कानून उसे बधन मालूस पड़ते हैं परन्तु ये उसकी रक्षा के 
लिये हैं और उसके विकास मे सहायक होते हैं । कहा जाता है 
कि “कानूनों की इतनी भरमार है कि व्यक्ति को ने भार मालूम 
पड़ते हैं। विभिन्न सगठनों का जोर इतना बढ़ रहा है कि व्यक्ति ह 
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की उसमें कोई हस्ती नहीं है । सामाजिक संगठन में वह मशीन 
बन गया, है ।” , में इससे सहमत नहीं हैँ । कानूनों की अधिकता 
ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई सम्बन्ध नही है | कानून हमारी 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये बनाये ज़ाते है । हमे उनकी 
आवश्यकता है । स्वार्े की दृष्टि से वे भले ही घुरे लगे , लेकिन 
आवश्यकता पड़ने पर हम उनका ग्रयोग करते है। 

,. सासाजिक सगठन हमारी विभिन्न मांगों की पूर्ति करते है। 
जो सम्थाओं का विखरा हुआ जाल दिखलाई पड़ रहा है उसको 
हमी बैठकर बुनते है । स्कूल में पढ़ने के लिये जब कोई बच्चा 
भेजा जाता है तो शिक्षा उसे भार मात्रम पड़ती है। स्कूल को 
वह जेल समझता हे ।फिर भी शिक्षा को कोई बधन नहीं 

ह सकता '। इसी प्रकार ओर सी सस्थाएँ बंधन नही हैं। 
उनसे रह कर हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते है । 
ये हमारी स्वतंत्रता से बाधक नहीं है | राज्य और समाज हमारी 
उन्नति मे सहायक है। वे वाघक तभी सिद्ध होते है जब हम 
अपनी उनन्‍नहि का मार्ग छोड कर अवनति कें पथ पर चलने 
खगते है । राज्य मे चोरी, व्यभिचार, अन्याय, अपहरण, प्रतिकार 
आदि की स्वतश्रता किसी को भी नही है। किन्तु इससे समाज 
को' हानि नही-होती | यह सभी मसानगे कि ऐसी रबतत्रता की 
अआवेश्यर्कता नही है। 

कंभी कभो राज्य सनुष्य की स्वतत्रता मे वाघक होता है। 
सथथ' और स्वार्थ, वश उस समय उसे कोई बुरा नहीं ठहराता 
किन्तु न्याय की दृष्टि से हम उसको बुरा कह सकते है। इसका 
तात्पयं यह नहीं है कि इसे रुकावट के कारण राज्य बुरी चीज 
है। चन्द अवशुर्णों. के कारण हम सैकड़ों गुणों का वहिध्कार 
नही केर सकते ।'राज्य जहाँ वाधक सिद्ध हुआ है वहाँ” हमारे 
लिए आवश्यक भी है | हमे देखना चाहिये कि किस श्रकार राज्य 
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व्यक्तिगत स्व॒तत्रता मे बाधक होता है और उससे क्या हानि 
होती है । यूनान का प्रसिद्ध दाशनिक सुकरात अपने स्वतंत्र 
विचारों के कारण फाँसी पर चढ़ा दिया गया। बहुत सभव हैं 
कि आज उसके विचारों से दुन्या को लाभ पहुंचता। उसे 
मृत्यु दड ढेंकर सरकार ने बुरा किया। अत्येक युग में कितने ही 
मनुष्य अपने विचारों को स्पष्ट करने से चंचित कर दिए जाते 

। उस ससय उन विचारों से लाभ भले ही न हो परन्तु 
भविष्य के लोग उससे लाभ उठा सकते है। इटली का महापुरुष 
गेलिलियो यही कहने पर कि" जमीन गोल है” अपने श्राण से 
हाथ धो बैठा । उस समय उसके कथन में सचाई भले ही न 
मालूम पडो हो, परन्तु बात त्रिलकुल ठीक थी। सरकार कभी*+ 
कभी अखबारों पर प्रतिवध लगाकर लेखन स्वततत्रता को छीन 
लेती है। इससे कितनी हो सच्ची बाते' छिपी रह जाती है | बहुत 
सी राय को सरकार गलत ठहरा देती है ओर उप्ते जाहिर करने 


से व्यक्ति को रोक देती है । यदि सब नहा तो उसका अश ठीक 
हो सकता है । 


कानून ओर स्वतंत्रता ([,8एछ ७४0 9069)-- 
पैस्कल का कहना है,“ पूणु स्वतत्रता मनुष्य के लिए घातक है। 
इसोलिए कानून का प्रतिवन्‍्ध लगाकर उसे रोका गया है।” प्रश्न 
यह है कि स्वततन्नरता और रोक ये दोनों कैसे रह सकते है। या 

»तो मनुष्य को रोका ही जाय या उसे स्वतन्त्र ही किया जाय। 
इसी प्रकार के विचारक कानून को एक बन्धन समझते है । 
उनका कहना है कि “कानून का बन्धन स्वतत्रता का उसी प्रकार' 
अपहरण करता है जिस प्रकार थोड़ा सा जहर मनुष्य का प्राण 
ले लेता है। कानू” ओर स्वतत्रता दोनों साथ साथ नहीं चल्' 
सकते । कानून एक दबाव है और स्वततन्नता का सम्बन्ध विनय 
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ओर प्रार्थना से-है ।कार्नून; ने आज तक,एक भी:महापुरुष:पैदा' 
नहीं किया । ,परन्तु स्वतन्त्रता ने अनेक महापुरुषों को उत्पन्न 
किया है। रोशनी,और-हवा की तरह र्वतत्रता परःरोक ,नहीं, 
लगाया जा सकता ।” व्यावहारिक दृष्टि से कोई-भी.इस विचार 
से सहमत नहीं :हो सकते | हीगल का कहना है, ' “कानून: के 
पालन मे ही स्वतन्त्रता है।” रोम का विद्वान सिसरो लिखता 
हे, “स्वतन्त्रता कार्य करने की वह शक्ति है जो कानून द्वारा प्राप्त 
होती है।” वास्तव में कानून को यहे व्याख्या ठीक-है और तभी 
हम उसमें स्वतन्त्रता का अनुभव कर सकते हैं। उस स्वतन्त्रता 
से क्रप्रा लाभ जो सावभौम नहीं बनाई जा सकती । कानून हमारे 
विचारों का अतिबिंब है। वे हमारे गुणों का समर्थन ओर 
बुराइओं का विरोध करते है। रैम्जे म्योर ने लिखा है,“कानूत 
ओर स्वतन्त्रता पाश्चात्य सभ्यता के आधार है।” दोनों का 
सिद्धान्त मिला हुआ है। कानून से स्वतन्त्रता की रक्षा होती. 
है और रचत'त्र मनुष्य ही कानून का पालन कर सकता है । 


क्या मनुष्य स्वतंत्र है ? ( लि०ण लिए जाक्षा 8 
7766७ )--ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्र 
नहीं है। वह अपने कत्तव्यों से बधा हुआ है। जहाँ अधिकार 
उस स्वतन्त्रता प्रदान करते है, वहाँ कत व्य बधन 
जकड़ देते हैं । अधिकार और कतेव्य के चक्कर में मनुष्य 
पड़ा रहता है। पूर्ण स्वतन्त्रता, जो जगली स्वतन्त्रता से मिन्‍न 
है, एक स्वप्न है जो इस समधार में पूरा नही हो सकता।॥ राजनी- 
तिक तथा सामाजिक बधन मनुष्य के मस्तिष्क को एक विशेष 
मार्ग पर ले चलते है| सारा वायुमडल ऐसा बना दिया जाता है 
कि एक विशेष दृष्टिकोण से मनुष्य चीजों को देखने लगता है। 
जो अपना दृष्टिकोण बदल कर कोई नई बात कहता है उसे 
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सरकार और समाज्ञ रोकते है। वह अपराधी और पागल कहा 
जाता है। महात्मा गाँधी जो ससार में सब से बडे जीवित महा- 
पुरुष थे, अपने विचारों को काये रूप मे परिणत करने मे 
असमर्थ थे । इसके दो कारण है । सरकार उन्हे इसकी पूरी 
स्वतन्त्रता नहीं देती और समाज भी 'डनके आदशों को नहीं 
समझ; पाता । फिर कैसे कहा जाय कि मलुष्य स्वत्तत्र है। 
सामाजिक परिपाटियाँ राजनीतिक वातावरण और धामिक 
कठिनाइयाँ उप्तकी स्वत त्र' विचार घारा में चट्टान की तरह 
बाधक होते है। आज से दस वीस वष पहले कोई ज्राह्मण यह 
नहीं कह सकता था कि हरिजनों का छुआ भोजन करना 
चाहिये । त्राह्मण जाति उसे इप्तकी स्वतन्नता नही दे सकती थी। 
मनुष्य वही तक स्वतत्र है जहाँ तक बह परिपाटियों का 
गुलाम नहीं हैं । सरकारी कानून उसकी स्वतन्त्रता में उतनी 
बाधा नही डालते जितने सामाजिक बधन। वह अपने 
खापको जितना इनसे ऊपर उठा पाता हे उमी दुआ तक वह 
स्व॒तन्त्र है। रेल किसी को यात्रा करने से नही रोकती परन्तु 
आधिक कठिनाई और धामिक रूढि अनेक व्यक्तियों को 
इससे वचित्र कर देती है। मनुष्य की परिस्थित भी उसकी 
स्वत त्रता में बावक होती है। रोटी की चिन्ता मे पड़ा हुआ 
मनुष्य बडी बडी बातो को सोच नहीं सकता । मानसिक 
कमजोरियाँ सब्र से बडी बाधाये है। जो शराबी है वह शराब 
को बुराई को नहीं सुन सकता | उसकी कमजोरी इस बात की 
स्वत त्रता नही देती कि वह आत्म उन्नति कर सके | शराब 
की दूकान उसके पास रहनो चाहिए। शारीरिक त्रुटियों के 
कारण मजुष्य अपनी स्व॒तन्त्र इच्छाओं से वचित हो जाता है। 
पजसको टॉग टूटी हुई है वह बद्रोनाथ की यात्रा नही कर सकता, 
चाहे उसकी इच्छा कितनी ही प्रबल क्‍यों न हो । अशिक्षित 
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मनुष्य इच्छा रखते हुए भो कोई ग्रन्थ नहीं पढ़ सकता 
उसकी स्वतन्त्रता चारों ओर से घिरी हुईं हे। परन्तु उसकी 
शक्ति अनन्त है | अपनी परिस्थिति से ऊपर उठकर यदि वह 
अपने आपको पहचान ले तो काफी अश तक बह स्वतन्त्र हो 
सकता है 


अध्याय ६ 
नागरिकता का विकास 
00970)07776975 07 (825678॥#77 

नागरिक भावन( ( ०१४१० 80796 )-माता पिता 
बच्चों को स्कूलों में शिक्षा आप्त करने के लिये भेजते है। इस 
शिक्षा से उनके दो उद्दे श्यहोतें है। एक तो यह कि बच्चों को 
लिखने पढ़ने का श्वञान होगा ओर वे समाज में बुद्धिमान तथा 
चिद्वानू चनकर जीवन व्यतात करेगे। लेकिन इनसे भी चढ़कर 
डलका एक दूसरा उद्देश्य होता है। वे यह भा चाहते है किः 
बच्चे अच्छी आदत सीखे, एक दूसरे के साथ मिलजुल्न कर 
रहे ओर सबके साथ ऐसा व्यवहार करे कि कोई इन्हे बुरा न 
कह । शिक्षा का यह दूसरा पहलू उनके लिये बहुत ही आवश्यह 
होता है । यदि बच्चे का पढने आ गया और वह अपने दज 
में प्रथम अथवा ट्विदीय श्रेणी में पास होने लगा तो यही भांता 
पिता के सनन्‍्तोप के लिये काफी नहीं है। इतना होते हुये भी 
यदि बच्चे में फूड वोलने की आदव है, वह सबसे लड़ता रहता 
है और माता पिता को हर रोज दो चार डलाहने सुनने पड़ते 
है तो उनकी नजरों में उसकी पढाई का कोई।मूल्य नहीं है! 
बच्चे के अभिभावक उसके आचार विचार तथा व्यवहार कुशल 
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जीवन को देखकर जितना प्रसन्न होते है उतना किसी ओर चात' 
से कदापि नहीं होते | तात्पय यह है कि लड़कपन से ही सबके 
अन्दर नागरिक भावना का श्रीगणेश करा दिया जाता है। यदि 
इसके विकास की उत्तम सामग्री मिल गई तव तो बच्चे का 
जीवन सुधर जाता है और वह समाज के लिये एक उपयोगी 
अग सिद्ध होता है, अन्यथा भारस्वरूप औरो को जीवन भर 
सकट पहुँचाता है। 


कोई व्यक्ति अपने बच्चे को गन्दी आदत नही सिखलाता ।' 
बह इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चा अच्छी सगति मे रहे 
तथा ऊँचे विचारों को भ्रहण करे । समाज मे उसके कार्यो की 
ख्याति हो और उसका जीवन शुद्ध तथा लोक-हिलतैपी हो । परि- 
स्थिति काधास होकर मनुप्य सब छुछ कर सकता है। परन्तु उसक 
अन्दर यह भाव छिपा हुआ है कि उसके जीवन से औरो को 
लाभ पहुँचे तथा समाज में उसके यश की ख्याति हो | इसीलिये 
अपने बच्चों को भी इसी मागे पर लाना चाहता है। अनेक 
प्रकार के सामाजिक बन्धनों तथा व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण 
सबको इस दिशा मे सफलता नही मिलती, फिर भी ज्ञांग अपने 
उद्योग मे कमी नही करते । किसो को भी यह लालसा नही होती 
कि उसका लडका बुरे मार्ग का अनुकरण करे । समाज को जान 
बूमकर कोई हानि नही पहुँचाता। जैसे सप॑ अनायास किसी, को 
नहीं काटता और बिना छेडछाड किये हिसक पशु कभी किसी 
को हानि नही पहुंचाते, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छा, से 
किसी का बुरा नही करता। वह किसी ऐसी परिस्थिति मे डाल 
दिया जाता है कि वहाँ उसे सब कुछ करना पडता है | समाज में 
जितने भी अपराध होते है उनकी तह में यही परिस्थिति काम 
करती है। तुलसीदास जी भी अपनी रामायण मे लिखते है:--- 
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काल सुभाव करम बरिआई | 
भलेहु प्रकृति वम चूक भलाई ॥ 
इस सूद्म व्याख्या से स्पष्ट है कि नागरिकता का बीज 
आरम्भ से ही हमारे अन्दर बो दिया जाता है। उसके विकास 
की अधधक अधिक सामग्री देने की कोशिश की जाती है। परि- 
स्थिति को पाकर किसी में यह्‌ भावना बढ जाती है और छिसी मे 
सूख जाती है। अर्थात्‌ कुछ व्यक्तियों से सामाजिक कल्याण हो 
जाता है ओर कुछ से कल्याण के बदले हानि होती है । 
नागरिकता के मूल तत्व ( मचराव9000॥9/3 ०0 
(॥४5७०००४४७ )--जिस परिस्थिति को पाकर नागरिकता 
"का विकास होता है उसके मूल में 'कुछ ऐसे तत्व मौजूद है 
जिन्हे। हम छोड नहीं सकते | जेसा वातावरण होगा वैसे ही 
हमारे विचार होंगे । यदि हम अच्छे लोगों की सर्गात में उठते- 
बैठते, खाते-पीते तथा काय करते है तो हमारे विचार अच्छे 
होंगे । बुरों की संगति से हमारी आदते अवश्य ही खराब होंगी 
जिन तत्वों को पाकर एक व्यक्ति समाज में कुशल नागरिक बन 
सकता है उनमे पहला स्थान स्वतन्त्रता ([/00779) का है जब. 
तक व्यक्ति सोचने, विचारने, आने-जाने तथा कार्य करने के लिये 
स्वतन्त्र नहीं है तव तक उसकी बुद्धि पूरी तरह काय नहीं कर 
सकती । दूसरों की बुद्धि से कराये करते रहने मे मनुष्य मशीन 
का पुजों बन जाता है । उसके भीतर का उत्साह ओर रचनात्मक 
विचार सत्र मर जाते है| बच्चों के जीवन में अकसर देखा 
जाता है कि उनको उन्नति अवनति में इस भावना का बहुत बडा 
प्रभाव पढ़ता है । माता पिता बच्चे की छोटी छोटी बातों में भी 
दखल देते रहे' और उसे अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से कुछ 
काये करने का अवसर न मिला तो उसका विकास रुक जाता 
है । लेकिन जो बच्चे आरम्भ से ही स्वत त्रता-पूननंक काय करने 
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के आदी होते है वे आगे चलकर बड़े बडे काये कर बैठते हैं.। 
श्वतन्त्रता मे ही जीवन के सही अनुभव होते है। जब मनुष्य 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा से काये करता है तो उससे अनेक“गलतियाँ 
'होती है। इन्ही गलतियों से डसे नसीहत मिलती है और 
वह आगे के लिये सचेत हो जाता है। स्वत त्रता में मनुष्य को 
सब प्रकार का सुख मिलता है। किसी कवि ने कहा हैः-- 


पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन । 
सुखी रहत शुक वन विषे',कनक पींजरे दीन ॥ 


रु 


स्वतन्त्रता मे एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये | 
जब हम सब कुछ करने के लिये स्वत'त्र है तो हमारा यह 
कत व्य नहीं है कि हम जिसे चाहे हानि पहुँचाये और अपने 
कार्यों से दूसरों के दुख का कारण वन जाये । ऐसी स्वतन्त्रता 
समाज के ये घातक होगी । यदि स्वतन्नता मे सयम, नियम 
अथवा कतेव्य-पालन की भावना नहीं है तो वह जगली 
स्वतन्नता है जिसका प्रयोग आज भी जगल के जानवर करते है | 
परन्तु सभ्य समाज में उसकी चलन नहीं हो सकती । स्वतत्र 
रह कर भो हस सनमाना काम नही कर सकते। जितनी 
स्वतत्रता हमे प्राप्त है उतनी औरों को भी होनो चाहिये। 
दूसरों को भी इसमे वदह्दी आनन्द प्राप्त होता है जो हमे मिलता 


है । ऐसी दशा मे किसी को दूसरे की स्वत'त्रता मे बाधा डालने 
का क्‍या अधिकार है ? 


नागरिकता का दूसरा तस्‍्व समानता ( पप&9 ) है। 

7 समाज में जो विषमता दिखाई पडती है बह एक बहुत बड़ा 

दोष है।क्या कारण हैकि एक ओर तो बड़े बड़े धनीमानी 

लोग सुख विलास की जिन्दगी बिताबे' और दूसरी ओर गरीब 
बिचारे दाने दाने को तरसते रद्दे। यह सामाजिक अन्याथ नही 


तन 
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तो और क्या है | यदि कहा जाय कि यह इश्वर की देन है और 
प्रकृति मे विषमता पाई जाती है तो यह सबेदा मिथ्या है। 
समाज-निर्माण में बहुत कुछ हाथ मनुष्य का है। जितने भी. 
सामाजिक सगठन दिखाई पड़ रहे' हैं उन्हे' बनाने बिगाडने 
वाला मलुष्य ही है |सरकार स्वय उसी की वनाई हुईं चोज 
है। यह वात दूसरी है कि ये चीजें दा चार मनुष्यों द्वारा नहीं' 
वनाई गई है। हजारों लाखों आदमियों की बुद्धि के मेल से 


'इनका निर्माण हुआ है। इन्हे बनाने विग्राड़ेने में काफी कठि- 


नाइथों का सामना करना पड़ता है। लोगों के विचारों में भिन्नता 
होती है । प्रत्येक वात के कुछ न छुछ विरोधी होते हैं। 
सामाजिक कार्यों के निर्माण से यह मतभेद और भी विपम रूप 
धारण कर लेता हैं। जब कोई परिपाटी समाज मे एक वार चल 
पड़ती हैँ लो इसमें खराबियाँ रहते हुए भी इसे हटाने में लोगों 
को आपत्तियाँ होती है।विपमता भी इसी प्रकार की एक* 
परिपाटी है जो सब्यों से समाज में चली आ रही है 

इस विपमता के रहते हुए समाज का एक बड़ा अश दुखी 
तथा चिन्तित रहता है । किस्ती भी अच्छ कार्य मे उसकी शक्ति 
का सहयोग नहीं मित्रवा। चोरी, डाके, ठगी, धूसखोरी आदि 
बुराइयों का आश्रय लेकर गरीब चगे अपनी रोटी कमाता है। 
उसीकी देखा-देखी सम्पन्न व्यक्ति भी इन बुराइयो के दास हो' 
जाते है ।इसोलिये एक सभ्य समाज के निर्माण के लिये यह 


च्ै 


आवश्यक है कि नागरिकों के जीवन में अधिक से अधिक 
समानता हो । उनकी आर्थिक दशा समान हो | उनकी शिक्षा- 
दीक्षा का अ्वन्ध एक सा हो | सरकार की दृष्टि मे सभी नागरिक ५ 
एक हों । ऐसी परिस्थिति कभी उपस्थित न हो जिससे किसी 
कुटुब अथवा वर्ग विशेष को अनावश्यक्र कठिनाइयों में आ 
जाना पड़े । समानता के रहने से समाज से अनेक प्रकार की 
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खुराइयाँ जाती रहेगी । इष्यों, ढ प, कलह, अहकार ,आदि 
व्यथ के भाव न रहेंगे । इसके, विपरीत नागरिकों के हृदय मे 
सद्भावना, प्रेस तथा सहयोग होगा | इनके आधार पर जिस 
सभ्यता का निर्माण होगा वह ठोस और न्यायसगत होगी । 


नागरिकता का तीसरा तत्त्व राष्ट्रीयता ()२०४६0702&/769) 
है। इससे नागरिक के हृदय में अपने देश के प्रति श्रगाढ श्रद्धा 
और भक्ति उत्पन्न होती है । एक कवि ने लिखा है-- 

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है 

वह नर नही नर पशु निरा है और मस्तक समान है॥ 

जिस देश में हम निवास करते हैं उसके प्रति हमारे कुछ 
कतेव्य है। हमारे भरण-पोपंश तथा उन्नति में देश का इतना 
बडा ऋण है. कि उसे चुकाने मे हम थोडा बहुत तभी समर्थ हो 
सकते है जब अपने देश के गोरव को समय समय पर बढाने 
की कोशिश करे । विदेशों में यह कोई भी नहीं जानता कि 
हिन्दुस्तान के कल्लूमलल अथवा देवीदास आदि व्यक्ति कैसे है। 
कोई देश ढो,चार व्यक्तियों से यह अनुमान नहीं लगाता कि अमुक 
देश का गौरव कैसा है । इसका अनुमान परम्परागत सभ्यता, 
सामाजिक निर्माण तथा देशवासियों की राप्ट्रीयता से लगाया 
जाता है। राष्ट्रीयता के अन्द्र मुख्य चार बाते है, जिनका रहना 
अत्येक उन्‍नतिशील राष्ट्र के लिये अनिवाये है । प्रत्येक देश की 
एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिये | उसकी अपनी सरकार रहती 
चाहिये। नागरिकों की वेप-भूषा तथा' खान-पान मे अधिक 
समानता टोनी चाहिये। उस देश का एक ऐसा इतिहास होना 
चाहिये जिस पर नागरिकों को समान रूप से गव हो | यदि ये 


चारो वाते किसी देश मे पायी जाती है तो वह राष्ट्र कहलाने 
का अधिकारी है।  *' 
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विश्व-नागरिकता (४४०४४ ०४४४2०7४४४७)--लोगों 


का विचार है कि राष्ट्रीयवा की इद्धि से ससार के अंदर कलह 
का चीजारोपण हुआ है। जब किसी देश के रहने वाले अपने 
देश को उन्‍नति की एक श्रेणो तक पहुँचा देते हैं तो उनके अद्र 
एक प्रकार का अहकार पैदा होता है । वे अन्य देशवासियों को 
छोटा समभने लगते है। अपनी सभ्यता तथा रहन सहन के 
सामने उन्हे दूसरों की अच्छी से अच्छी सभ्यता तुच्छ जान 
पड़ती है । वे व्यथे के अहंकार मे आकर दूसरे देशों को सभ्य 
बनाने की चिन्ता करने लगते हैं। इसके साथ ही वे अपने 
देशवासियों के हित का इतना ध्यान रखते है कि जीते हुए देश 
इनकी आमदनी के बहुत बड़े।जरिये बन जाते है। अपने स्वार्थ 
को स्थायी रूप देने के लिये पराजित देशवासियों से अनेक प्रकार 
की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं. तथा उन पर अमानुषिक अत्याचार 
करने पड़ते है। वतमान राष्ट्रीयता का यही दुष्परिणाम है। 
यूरोप के चन्द दृश वर्तमान युद्ध के कारण है। यदि वे अपने 
अह'कार आर स्वाथे को कम कर दे' तो इस भयकर लड़ाई की 
आवश्यकता जाती रहेगी। परन्तु राष्ट्रीयता के आवेश मे आ 
कर उनके देशवासी ऐसा कद्ापि नहां कर सकते । इसीलिये 
कहा जाता है कि राष्ट्रीयवा एक घातक बीमारी है जिसका, 
जल्दी से जल्दी अत होना चाहिये । इसके स्थान पर देशवासियों, 
के अंदर एक ऐसो भावना जायूव होनी चाहिये जो उन्हे यह 
सिखलाए फि किसी भी देश में रहने वाला मनुष्य हमारा ही 
भाई है और उसका दुःख दर्द हमारा ढुःख दद है अर्थात 
ससार में एक ऐसी नागरिकता का प्रादुभोव हो जिससे महुष्य 
मनुष्य मात्र से प्रेम करे। 

जब एक देश में अमीर और गरीब के रहते हुए कभी शांति 
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स्थापित नहीं हो सकती तो यह कैसे माना जाय कि दो चार 
देशों की उन्‍तति से ससार की कोई ठोप्त व्यवस्था बन सकती 
है। जब तक एक देश के रहने वाले अपने आपको दूसरे देश- 
वासियों से बड़ा सममेगे तब तक सभी देशों से एक परस्पर 
सहयोग की भावना जागृत नहीं हो सकती । एक कुटुम्ब की 
उन्नति से पूरे गाँव की उन्‍नति नहीं होती | दो चार शहरों के 
बढ जाने से देश का गौग्व नहीं बढ़ता । इसी प्रकार ससार के 
दो चार देशों की वृद्धि से ससार की उन्‍नति नहीं हो सकती ।- 
उर्नात का रास्ता यह नहीं है कि एक देश अपनी उन्नति के 
लिये दो चार देशों को गुलाम बना ले और उन पर भार हो 
जाय । यह तो पतन की एक पराकाष्ठा है । विश्वनागरिकता के 
अंदर यह भाव पाया जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने ही 
देशवासियों की उर्नात से सतोष न करे । उसके कार्य ऐसे न हों 
जिनसे दूसरों की किसी प्रकार से हानि हो | उनकी नीति ऐसी 
न हो जिनसे उनके व्यापार की वृद्धि और दूसरों के व्यापार मे 
क्षति हो । 
वर्तमान वैज्ञानिक साधनों के कारण मनुष्यों का सहयोग 
बढ रहा है। एक देश के रहने वाले कितमे ही देशवासियों से 
अपना सबंध स्थापित करते हैं । उन्हे चाहिये कि सब के 
साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे किसी के अन्दर यह भाव न 
रह जाय कि अभुक देश के रहने वाले बड़े ओर अमुक देश के 
छोटे होते हैं । ज्ञिस देश के अदर जो विशेषता होगा वह छिपी 
नहीं रह सकती । भ्रत्येक देश के अन्दर कुछ ऐसी बाते' है 
जिनसे दूसरे देश के रहने वाले लाभ उठा सकते है । परन्तु यह 
तभी हो सकता. है जब नागरिकता की कोई सीमा न रखी जाय | 
अपने का देश की उन्नति अवनति तक सोमित रहना अपने 
विचारों को सकुचित करना है। महापुरुषो के विचार इस बात 
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के प्रमाण है कि मनुष्य मात्र एक हे और उसकी उन्नति की 
योजना समान रूप से वननी चाहिये ! बुद्ध, मसाह, मोहम्मद 
साहब, दयानद आदि महापुरुषों ने अपना सन्देश मनुष्य मात्र 
को सामने रख कर सुनाया है। यदि उन्नतिशील्न राष्ट्र इस नीति 
से काय करे तो उनके प्रयत्न से ससार में शांति रह सकती है। 


अध्याय ७ 


शासन-विधान की आवश्यकता 
॥९60688+$ए 070 ७ ( /078#60607, 
प्रिभाषा-जिस जगह पर कुछ लोग निवास करते हैं 
वहाँ रहन सहन के लिये कोई व्यवस्थ। बनानी पड़ती है । लोगों 
के हित की दृष्टि से अनेक प्रकार के नियम उपनियस बनाये 
जाते हैं। उनको उन्नति के लिये कितने ही प्रकार के सगठनों की 
उत्पत्ति होती है। इसीलिये अत्येक देश का एक शासन-विधान 
होता है । सरकारी संगठन की रूपरेखा का दूसरा नाम शासन- 
विधान है। इसकी परिभाषा विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है। 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डाइसी लिखता है, “शासन उन राजकीय 
नियमों को कहते है जो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता 
पर अपना प्रभाव डालते है” । नीतिशाश्व का विद्यात आस्टिन 
लिखता है, “शासन-विधान.उस नियम को कहते है जो सरकार ' 
की रूपरेखा का निभोण करता है।?' ब्राइत के अनुसार “शासन- 
विधान उन नियमों को कहते है जो सरकार के आकार का 
निर्माण और उसके प्रति नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों की 
व्याख्या करते है ।'' 
इन परिभाषाओं में थोड़ा,बहुत मत-सेद होते हुए भी सबसें 
एक घनिष्ठ एकता पाई,जाती हे । शासन-विधान और संगठेन 


शासन-विधान। की :झावश्यकता ९७' 


दोनों एक ही हैं। केचल नाम का मे द' है | देश-के अन्य सगठनों 
से. राजनीतिक संगठन सत्र के ऊरेर-होता है। इसी के नियनत्रण 
में अन्य सगठन अपना कार्य क़रते है। राजनीतिक संगठन ही 
देश मे सत्र से महत्त्वपूर्ण सगठन,साना जाता है ।, इसीसे देश की 
अभध्नतिःका भश्न हल होता है-। नागरिक के अधिकार और 
कर्तव्य बहुत कुछ शासन-विधान द्वारा व्यक्त किये जाते है। यदि 
इसकी विस्तृत व्याख्या की जाय तो हमें,इसी नतीजे पर पहुँचना 
होगा कि शासन-पद्धति उस राजनीतिक विधान को कहते है 
जिंसके अन्तगेत अनेक संगठन होते है जिससे सरकार के प्रति 
नोगरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों 'की व्याख्या होती है 
और जिंससे सरकोर की रूपरेखा का निर्माण किया जाता है । 


सन-विधान .की आवश्यकता--जिस सगठन से 
'यज्यु में शाति की स्थापना हो और -व्यक्ति उसके शंतगत अपने 
अधिकारों और कतव्यों को पहचाने, उसकी आवश्यकता कितनी 
अधिक है, पाठकंगण स्वय इस- पर विचार कर सर्कंते है। नीचे 
से ऊपर तक .सारे देश से सरकारी सगठन का,एक जाल फेला 
रहता है । इसलिये यह झआांवश्यक ,है कि गाँव , के चौकीदार. से 
लैकर गवर्नर 'ज़नरल-तंक के कमेचारियों के अधिकार स्पष्ट कर 
दिये जायें" शासन-विधान में इसकी पूरी-ब्याख्या की जाती है 
पकि क़तता तथा सरकार के प्रति व्यक्ति का- क्‍या कर्तव्य है । इस 
की अनुपस्थिति, मे सरकार के सभी-कास उलभन में पड सकते 
है। छोटा था बड़ा, प्रजातन्त्र ,या एकत्नत्र कैसा भी राज्य हो 
आशासन-विधान के. बिना उसका काये नहीं चल सकता | हाँ, यह 
सभव है कि किसी देश का शास्नन-विधान लिखित न हो.| फ्रास 

इतिहास में एक लम्बा समय बिना किसी शासन-विधान के 


पाया ज्ञाता है। कुछ फ्रच॑ राजनीतिज्ञ आज भी यह कहते है कि 
छ 


जुर जज 


है नागरिक सिद्धान्त 


फ्रांस मे कोई शासन-विधान नहीं है। हिन्दुस्तान के सूबों में 
आज जिस प्रकार 'का शासन-विधान चल रहा है उसे देखते हुए 
हम कह सकते हैं कि उनमें कोई शासन नहीं है । परन्तु वास्तव” 
में ऐसी बात नहीं है। शासन विधान के. बिना सरकार का एक: 
दिन भी कास नहीं चल सकता । कोई संगठन तब तक नहीं: 
बलाया ज्ञा सकता जब तक'इसका एक स्वेरूप निश्चित न करे 
लिया जाय। शासन-विधान सरकारी ढाँचे का एकं स्वेरूंप है।. 


शासन-विधान के गुण---यह कहना कठित है कि कोन 
सा शासन-विधान सब से अच्छा है । एक ही शासन-पद्धति,जोः 
किसी देश के लिये अच्छी है, दूसरे.देश में बुरी हो सकती है। 
सामाजिक सगठन और भौगोलिक परिस्थिति के अलुकूल 
विभिन्ने देशों मे अलंग-अलेग प्रकार की शासन-पंद्धतियीं होतीः 
हैं। प्रत्येक शासन-विधान के अन्दर अपनी एक विशेषता होंती 


है। अफ॑लातून के कथनानुसार एक आदश शासन-विधान तभी: 
संभव है जब शासक निस्‍्वार्थ भाव से शांसन करे। अर्थर्तू 
शार्सल में उसकी अनाशक्ति हो । शासन-वधान को ही देख करे 
जनता की राजनीतिक परिस्थिति का अनुमान किया जाता £। 
यांद किसी देश के शासन-विधान के अदर राजनीतिक विषय: 
में सरकारी कर्मेचारियों को छोड कर आम जनता को चूँ. तक 
करते का अंधिकार नही है तो यह स्वथा निन्‍्दुनीय-समका 
ज्ञायगा । त्रिटिश शासन-विधान की सराहना लोग इसलिए नहीं: 
करते है कि उसका ढाँचा सोने चाँदी का बना हुआ है बल्कि 
इसलिये कि इसके अन्द्र एक ऐसी भावना है जिसके आगे 
जनता सन्तुष्ट रहती है। इगलेंड के शासन-विधान की हूँ 
विशेषता है कि वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध के समय में भी वहाँ. 
की जनता सरकार की टीका-टिप्पणी कर सकती है । 


शासन-विधान की आवश्यकता रु 


शांसेनं-विधोन मे प्रार्देशिफ अंतर होते हुए भी कुछ बाते 
ऐसी है जो अनिवाय रूप से सब मे होनी ' चाहिये । इसके बिन्नो 
अच्छा से अरुछा शासन-विधान नीरस और निस्सार प्रंतीत 
होगा। ये शुश निम्नलिखित हैं. 


१, स्पष्ठता--पत्येक शासन-विधानें सुलका हुआ तथा साफ 
होना चाहिये। किसी प्रकार की सन्देहयुक्त बाते नहीं रहनी 
चाहिये । उसको पढ़ने के बाद किसी के मन मे दोअंमली वात 
पैदा न हो । इसीलिये लिखित शासन-विधानों की महत्ता अर्धि क 


मानी जादी है। जब चीजें लिंखित होती हैं तो उनमे दोहरे अर्थ 
का भय कम रहता है 


२, व्यांपकता--शासन-विधान ऐसा होना चाहिये जिसमे 
राज्लीतिक संगठन की सभी बाते पाई हजायें। न्याय, काये 
कार्रिसी तथा घारा-सभा आदि के ज्षेत्रों की व्याख्या भली भाँति 
होनी चांहिये। यही शासन-पद्धतिं की व्यापकता कहलाती हे। 
यदि इसमे सरकार के 'किसी विभाग पर प्रकाश नहीं पढेता 
अथवा किसी विभाग के कर्मचारियों का अधिकार निहित नहीं 
होता तो ऐसा शांसन-विधांन अपूर्श सेमर्का जायगा | सकृचित 
शासनं-पद्धतियों मे कैमेचारी मनमानी कंर सकते है, किन्तु 'जो 


शासन-विधाने व्यापक है उसमे कोई खींचातानी नहीं कर 
सकरता। 


३, सरलता---जहाँ तक सभव हो शासन-विधान संरल 
तथा सूच्स होना चाहिये । केवल व्यापक और मूल सिद्धातों 
का सभावेश इसके अन्दर होना चाहिये । छोटी-छोटी बातों, की 
विस्तृत व्याख्या शासनर्नवधान के बाहर की चीज है। जो शासच- 
विधान जितना ही विस्तृत होंगा समयानुसार उसमे परिवर्तन 
भी अधिक करने होंगे । इसी से बचने के लिये छोटी-छोटी बाते" 


49० “नागरिक सिद्धान्त 


इसके अन्दर नहीं“ रखी जाती । पुलिस-विभ/ग़ के अधिकार 

और कर्तव्य तो इसके. अन्दर लिखे जाते- हैं. किन्तु: इस- बात की 

कोई आवश्यकता नहीं,है कि डाकुओं से. मुकाबिला पड़ने पर ' 

एक सिपाही क्या करे। छोटी छेटी बातों का निपदारा समय 

का पर आवश्यकता नुसार सरकारी कर्मचारी स्वयं करते रहते 
है 0 || ल्‍ 


४, परित्र्तनशीलता -.कौई शेासन-विधात सदैव के 
लिये स्थाई नहीं! बनाया जा सकता ॥:लोगों के विचार बदलंते 
रहते हैं। इन्ही' के अनुकूल उनके, संगठनों में परिवर्तन "की 
आवश्यकता पड़ती हे | शासन-विधान में यह परिवतनशीलता 
मौजूद होनी चाहिये।' बड़ा; से बड़ा सग्रठन :सुमय की :उपेक्षा 
नहीं कर.सकता । जो चीज आज हमे-अच्छी लगती है वही कल 
बुरी हो सकती है। जिसःशासन-विधान से.आज हमारी 
श्यकताओं- की पूर्ति -हो सकती दे व्रही रूप हमारी स्वतंत्रता 
कुकावदें डाल सकता है। इसलिये शासन-विधान ऐसा होना 
चाहिये जिसमे समयानुकूल परिवर्तन किये जा सके ।“अर्थाव्‌ 
लोग अपनी रुचि के- अनुसार उसे बदल सक्रेः | किसो- अभ्ेज 
ब्रिद्दान का कहना है “एक पीढ़ी के मनुष्यों को. यह अधिकार 
'नही' है कि वे अपनी आने वाली संतान-को-सजनीतिक :बधन 
से बाँध सके । इसलिये प्रत्येक शासन-विधान की आयु; २४ वर्ष 
होनी चाहिये ।” अंत मे वह लिखता है कि शासन-विधान की 
आयु घोड़े की आयु से अधिक न होनी चाहिये । .इासन-विधान 
/क अंदर परिवर्तन के गुण हर समय मौजूद होनें चाहिय्रे 


शासन-विधान का चर्गीकरण--( 0]85876&#07 
_ (0७7866प600) शासमन-विधानं का वर्गीकरण कई प्रकार 
से किया गया है । कुछ लेखक ऐतिहासिक आधार पर, कल 


स्पष्टीकरण की नीति से और केछ -भोगोंलिंक टहरांष्ट से इसका 
विभाजन केरते हैं। एक ही शासन-विधान कई विभाजनों में 
लाया जा सकता है। ये विभाजन चार प्रकार से किये जाते हैं । 


लिंखिंत और अलिखित शासन-विधान ( फत+ 
$67 छावे एाणए६६०॥ 60798007607॥) १--इस विभाजन 
के अनुसार ससार के सभी शासन-विधान दो कोटि में रखे जां 
सकते है । जिन देशों के शासन-विधान लिखित है वे एक कोटि 
में और बाकी दूसरी कोटि से माने जाते. हैं । तात्पयं यह है कि 
शासन-विधान या तो लिखित हो सकता है या अलिखित। 
लेकिन यह विभाजन सवथा अपूण है। कोई भी शासन-विधान 
परणतया अलिखित नहीं हो सकता | यड भी सभव नहीं है कि 
ग़सन् सम्बन्धी सभी बाते लिखित कर ली जाये । देश की 
(रम्परा और रम्म रिवाजों को बहुसख्यक जनता श्रधिक जरूरी 
उ्ममती है। सरकारो नियमों का चह उल्लघन फर सकती है 
रन्तु परम्परा को नहीं तोड़ सकती । सभी -शासन विधानों मे 
#_छ लिखित और कुछ अलिखित बाते' होती हैं । अन्तर केचल 
परिसाण का होता है। 
ययपि यह विभाजन जिवाद श्रस्त है फिर भी इसकी थोड़ी 
बहुत उपयोगिता हो सकती है। जो शासन-विधान अधिक से 
अधिक लिखित होता है चह उतना ही स्पष्ट माना जाता है। 
उसका इतिहास आइने की तरह होता है। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
का सघ-शासन-विधान अधिक से अधिक. अश में लिखित है। 


किसी राज नीतिज्ञ का कहना है कि यह विधा री 

मिनटो मे पढ़ी जा सकती है -। अलिखित शासन" विधाह 
वाते' तो लिखित होती है परन्तु अधिकतर चीजे ज, 
के अनुसार वर्ती जाती हैं। जनसाधारण पते है पास | 


१०२ नागरिक सिद्धान्त- 


विश्वासों तथा सामाजिक नियमों के अनुसार अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं । किसी विशेष परिस्थिति मे, ही उन्हे सरकारी, 
कानूनों का आश्रय लेना पड़ता है। वर्तेमान समय में लगमग़ 
सभी देशों का कुकाव लिखित शासन-विधान की ओर है। 
सभी अपने शासन-विधान को , लिखित रूप में कर लेना 
चाहते हैं । 

विकसित और बनावटी शार्सेन-विधान ( ॥ऐए०- 
$07987ए 870  -९१त 607080प7707) २- शांसन- 
विधानों का वर्गीकरण ऐतिहासिक आधार पर भी किया गया 
है। जो शासन-विधान बहुत ही प्राचोन है और इतिहास में 
जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित समय नहीं मित्रता वे' विक- 
सित शासन -विधान कहलाते हैं। उनका वर्तमान रूप सदियों 
के विकास से बना है। आवश्यकतानुसार उनमें समय-समय 
पर परिवतंन होते रहे है। विकसित शासन-विधान लोकमत 
के निकट होते हैं। इसमे सामाजिक नीति का अधिक समावेश 
होता है । जनता को इसमे परिवतन करने में क्रठिनाई नहीं 
होती .। इगलेंड की शासन पद्धति विकसित है । भारतीय 
शासन-विधान भी क्रमश: विकसित हुआ है | ब्रिटिश काल में 
किसी एक निश्चित तारीख को इसका निर्माण नहीं हुआ। 
करीब १५० वर्षों से, अर्थात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से. 
लेकर आज तक इसके एक एक अग पुष्ट होते गये है ।साथ 
ही वर्तमान शासन-विधान मे कितनी ही ऐसी बातें मोजूदं है 
जो हिन्दू तथा मुसलमान काल मे पाई जाती थी। विकसित 
शासन-विधान की संब से बड़ी विशेषता यह है कि एंक ओर जड _ 
तो उसकी भूतकाल में होती है, दूसरी ओर इसका कदम उन्नति की 
ओर, रहता है । ' नई चीज की आवश्यकंता हुई कि शासन- 


शासन विधान की आवश्यकता १०३ 


विधान मे नये सुधार कर दिये गये । विकसित शासन-विधान 
में क्रान्तिकारी परिवत्‌च की झावरगसकता कभी नहीं पडती । 
जनता को यह विश्वास रहता हे कि वह जब चाहेगी तब इसमे 
'परिवतेन कर सकेगी। 


बनावटी शासन-विधाम के अन्द्र उपरोक्त गुण नहीं होते । 
“यह किसी निश्चित वर्ष में बना हुआ होता है, जब देश के 
निवासी ,आवश्यक्रतानुसार किसी समय अपना शासन-विधान 
चना लेते है । “बनावटी ” शब्द से तात्पय यह है कि अमुक 
शासन-विधान विकसित न होकर बनाया गया है। लेकिन 
इससे यह तात्पथ नहीं है क्रि बनावटी शासन-विधान का 
घिकास होता ही नदी | समय-समय पर इसमे भी- परिवतेन 
होते रहते है । सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का शासन-विधान 
बनावटी कहलाता है। १७८३ में जंव यह देश पूण रूप से 
हवतत्र हो गया तभी इसका शासन विधान बनाया गया ) समय'- 
समय पर परिवतन होते हुए भी जिस उद्देश्य को सामने रख 
कर आरम्भ में इसका निर्माण किया गया था वह आज भी 
सौंजूद है। जब किसी देश की क्रान्ति में क्रान्तिकारी सफल हो 
जाते है तो बनावटी शासन-विधान आवश्यक हो जाता है। 
वतमान रूसी शासन विधान वनावटी.है। वह १९१७ ई० में 
रूसी क्रान्ति के पश्चात्‌ बनाया गया था | 


परिवतनशील और अपरिवत नशील शासन-विधान 
( +]98700 800 ए870. (00786706900) ३--परिवतंल: 
शील शासन-विधान उसे कहते है जो सरत्नतापू्वक बदला जा सके 
जिसका बदलना कठिन हो वह अपरिवतनशीज् शासन-विधास 
कहलाता है। पहले परिवतनशील शासन-विधान पर विचार 
कऋरे.। अत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते है। साधारण ' 


4०४ नागरिक सिद्धान्त - 


कानूनों से सरकार के दैनिक कार्य चलते हैं। दूसरे प्रकार के 
वैधानिक कानून[ 00780प007७) 7,0छ5 ) कहलाते हैं । 
जब कभी , शासन-विधान मे परिवतेन करना हीता है तो इसी 
वैधानिक कानूनों द्वारा किया जाता है। कुछ देंशों में दोनों प्रकार 
के कानून एक ही है | एक ही धारा सभा इन्हें बनाती है और वही 
इन्हे हटा भी सकती है । इगले ड ऐसा ही देश है और एंक ही पालिया- 
मेट-से पूरा काम चलता है | अब तक भारतवष में वैधानिक तथा 
साधारण कानूनों मे अतर रहा है। भारतीय धारा सभाएँ कानून तो' 
पास कर सकती थी, परन्तु शासन-विधान में वे किसी प्रकार का 
परिवृतन: नहीं कर सकती थीं। यह अधिकार केवल मिटिश' 
पालियामेट को था जो भारतीय शासन-विधान की सरक्षक कह- 
लाती ' थी।, जिन देशों में इन दोनों प्रकार के कानूनों मे कोई 
अतर- नहीं - होता वहाँ का शासन-विधान परिवरवेनशील कह- 
लाता है। परिचर्तनशील शासन-विधान जनता के उद्गार, काः 
मुकाबिला भल्ती भाँति कर सकता है। इगलेंड का शासन 
विधान परिवतनशील कहलाता है। किसी भी समय पालियामेठ, 
इसे बदल सकती है। ' 


थम 


परिवर्तनशील शासन-विधान में कुछ अंवगुण भी 'पाये 
जाते है।जो शासन-विधान बार वार बदलता रहता है वह 
ज्शिक कहलाता है । उससे देश का कोई लाभ, नहीं हो सकता। 
चुणिक आवेश से आकर जनता इसे चदल सकती है। 
भी प्रकार की कठिनाई उपस्थित होने पर उसकी दृष्टि शांसन- 
विधान की ओर पड़ती है। फ्रांस की ,राज्यक्रांन्ति में क्रानितिं- 
कारियों का ध्यान एक सात्र शासन-की ओर था। उसी से उन्हें 
जनता के अधिकार दिखाई पड़ते थे। राज्यक्रान्ति से अब तक 
कई प्रकार का शॉसन-विधान फ्रास से वन चुका, ,परन्तु पिछले 


जद 


शासन विधान की आवश्यकता श्ण्ष 


शासन को छोड़कर कोई भी २० वष से अधिक नही' रह सका [? 
इसकी वजह यहीं है कि वहाँ की जनता की शासन-विधान के: 
बदलने की आदत सी पड़ गई है। बार-बार परिवतन होते 
रहने से देश मे राजनीतिक दलबन्दियों की बुद्धि होती है। 
परिचतंनशील शासन-विधान के अदर धारा सभा के सदस्यों 
के अधिकार इतने अधिक हो जाते।हैं कि वे व्यक्तिगत स्वतत्रता 
का अपहरण .कर सकते है । इसलिये यह शासन-विधाीन 
उस समुदाय या देश मे सफल हो सकता है जहाँ की जनता: 
शिक्षित और उत्तरदायी है। 
अपरिचर्ततशील शासन-विधान वह है 'जो आसानी से 
दल न सके । इस शासन-विधान में तभी कोई परिवतन हों 
सकता है जब वैधानिक काननों का आश्रय लिया जाय।': 
साधारण कानून इलमे काम नहीं कर सकते। सयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
का शासन-विधान अपरिवतनशील कहलाता है | इसमे तब तक 
कोई परिवतन नहीं किया जा सकता जब तक काग्रेस (अमेरिका की 
धारा-सभा ) के दो तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करे | साथ 
ही जितनी रियासलते सध शासन में शामिल है उनमे भी त्तीन 
चौथाई का बहुमत आवश्यक है । इतनी उत्नकन के बाद ही कोई. 
परिवतेन किया जा सकता है। 
इस अपरिवत नशील शासन-विधान के तीच मुख्य गुण है।' 
एक तो इसमे स्थायीपन का भाव रहता है। कोई भी चतुर 
व्यक्ति इसे इसलिये समझ सकता हे कि यह निहायत रपष्ट 
और साफ होता है । इसके अन्दर सरकारी कमचारियों के 
अधिकार भली भॉँति स्पष्ट किये जाते हैं। इससे वे अपने 
अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं कर सकते । तीसरे, इसके 
अंदर दलबन्दियों का भय कम होता है। लेकिन इसमे कुछ 


१०६ , ' नग्गरिक सिद्धान्त 


कमजोरियाँ भी हैं। कोई भी शासन-विधान हमेशा के लिये 
पूण नहीं कहा जा सेकता । इसकी अपरिवतनशीलता इसे 
नीरंस और बेकार बन। देती है । जनता में असन्तोष की भावना 
बढ़ जाती है। क्रान्ति का भय रहता है। जब आवश्यक परिवतनों 
'की अबहेलना कर दी जाती है तो जनता में क्रोधाग्नि की ज्वाला 
का बढ़ना स्वाभाविक है। शासन-विधान मे समग्र-समय पर 
परिवतेन न किये जाये तो इसके चधन मे रहकर जनता उन्नति 
नही' कर सकती | लाड मेकाले का विचार निहायत सही है कि 
क्रान्ति का मूल कारण शासन-विधान की अपरिवत नशीलता 
है। अपरिवत नशील शासन-विधान लिखित होने के कारण 
शाब्दिक जाल से इतना जकड़ा होता है कि उसे समझना कोई 
सरल काम नही है। इसलिये सबसे अच्छा शासन-विधान वह 
है जो परिचतनशील तथा अपरिवतनशील दोनों के मेल से 
बना हो | वत मान समय में सभी देश अपरिवतनशील शासन- 
विधान के पत्त मे हैं 


एकात्मक ओर संघात्मक शासन-विधान--( एगा- 
+#97ए 800 7०७१9७7७)। 60708607प0707 )., ४७--एकात्मक 
शासन-विधान उसे कहते है जिसमे सरकार अपना सब कास 
एक केन्द्रीय स्थान से करे। शांसन की सुविधा के लिये वह 
परान्तीय सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं को थोड़े बहुत अधि- 
कार दे सकती हे, परन्तु सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय] सरकार में 
निहित होते है। वह जब चाहे बिखरे हुए अधिकारों को वापस 
ले सकती है । इगलड, फ्रांस, इटली, हिन्दुस्तानं आदि देशों 
का शसिन-विधान एकात्मक है । एकार्ट्क राज्य में केन्द्रीय 
सरकार, केन्द्रीय कार्यकारिणी, केन्द्रीय धारा-सभा तथा केन्द्रीय 
न्यायालय को प्रमुख शक्ति प्राप्त होती है | इन्हीं की अध्यक्षता 
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मे बाकी, शक्तियाँ अपना काम करती है। एकीत्मक शासन- 
विधान उन राज्यों में अधिक सफल हो सफता, है जो 
क्षेत्रफल मे छोटे है और जिनके अन्दर रस्म-रिवाज् मे विषमता 
न्‌ह्दी' है ह ह 
सवात्मक शासन-विधान के अद्र केन्द्रीय सरकार अवश्य 
होती है, परन्तु प्रान्तों अथवा रियांसतों को, जो उम सघ में 
शामिल है, अनेक अधिकार प्राप्त होते है। मान लीजिये कोई 
देश अपने को सगठित तथा शक्तिशाली बनाना चाहता है। उसके 
आदर छोटे-छोटे प्रात अथवा रियासते' हैं | इन सब के सामू- 
'हिक मिलन से जो शांसन-विधान बनाया जाता है उसे संघात्मक 
कड़ते है। केन्द्रीय सरकार उन विषयों को, ज़ो सम्पूर्ण देश से 
सम्बन्ध रखते है, अपने अधिकार मे रखती है। देश की रक्षा, 
तार, डाक, रेल आदि इसके अतर्गत है.। बाड़ी विषयों मे प्रान्त 
व रियासते स्वतंत्र होती है। अर्थात्‌ संघात्मक राज्य में प्रान्त 
वा रियासते अपनी राजसत्ता कायम, रखती है । सयु क्त राष्ट्र 
अमेरिका, . रूस, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलेड, -कनाड़ा, दक्षिणी 
अफ्रिका आदि देशों मे सघात्मक शासन-विधान है। सघात्मक 
शासन-विधान भें दो सरकार, प्रान्तीय तथा रियासतों की सर- 
कार ओर केन्द्रीय सरकार, होने से शालम की सभी मशीने 
दोहरी होती है । दो धारा सभा, दो कार्यकारिणी, ढो न्याथालय, 


दो राजसत्ता, दो कानून, ठो टैक्स आदि दोहरी चीजे इस शासन 
विधान मे पांई जाती है । 


प्रश्न यह है कि सघात्मक शासन-विधान की क्‍या आवश्य- 


का हू | एकात्मक शासन से ही क्‍यों नहीं कास चल लिया 
जाता ! सघ-शासन की स्थापना मुख्य ६ दृष्टियों से की जादी 


छ 


श्ध्य नागरिक सिद्धान्त 


१--छोटे-छोटे राज्यों के संगठन से संघ सरकार की शक्ति 
बढ़ जाती है और वह हृढ़ता-पृवंक किसी बाहरी हमले का 'मुंका- 
बिला कर सकती है । ५ ५ कम 


२--सब के मिलन से देश की आशिक तथा सॉस्क्ृतिंक दशा 
में उन्नति होती है। । 
- ३--जो देश छोटे-छोटे प्रान्तों में बिखए हुआ है वहाँ संघ- 
शासन-विधान इन सब्र को एक सूत्र में बाँधकर दृढ़ राष्ट्रीयता 
का निर्माण करता है। न 
४--सघ-शासन-विधान से देश की अन्तर्राष्ट्रीय मयादा 
बढ जाती है । उसकी राजनीतिक शक्ति बढने से विदेशी शक्तियाँ 
उसका आदर करती हैं । ह 
४--सघात्मक शासन-विधान में क्रान्ति का भय नही रहता। 
जनता अपनी इच्छानुसार अपना प्रवध करती है और वह हृर 
प्रकार से सन्तुष्ट रहती है । 
६--एकात्मक शासन-विधान मे केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय 
सरकार से सदैव संदेह रहता है। परन्तु संघात्मक शासन-विधान 
में वह भयभीत नहीं रहती | आतरिक शांति के लिये उसे किसी 
बड़ी फौज की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये सघ-शासन- 
विधान में सरकारी व्यय कम पड़ता है। 


सघ-शासन के लिये कुछ शर्तें आवश्यक हैं। इनके बिना 
बड़े से बड़े देश मे इसकी स्थापना नहीं हो सकती। डाइसी, के , 
कथनानुसार सध-शासन में चार बातों का होना अनिवाये हैः: 

१--देश में छोटे-छोटे कई राजनीतिक विभाग (?0 ०७ 
.रांआ008) जब तक नहीं होंगे तब तक. कोरे संघ नहीं 
बनाया जा सकता। 


| ॥ 
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२--अच्छा तो यह हो कि ये राजनीतिक विभाग क्षेत्र फल 
में बराबर हों और इनके अन्दर एक सांस्कृतिक एकता (0- 
+पः७) 07/६5) हो परन्तु इसकी अनुपस्थिति में भी सघ- 
शासन की स्थापना हो सकती है । 

, ५ इ--सभी राजनीतिक विभाग समान रूप, से मिलने के 
लिये लाक्षायित हों। सब की यह्‌ प्रबल इच्छा हो कि एक सघ- 
शासन बनाया जाय। छोटे-छोटे राज्यों को दबा कर जे सघ 
बनाया जाता है वह ज्षणिक तथा अपूर होता है 


४--पमी विभागों मे कई प्रकार की समान बाते होनी 
चांहिये | उनके अदर निवा् करने वाले व्यक्तियों का इतिहास, 
उनकी रहन-सहन तथा राष्ट्रीयता एक दोनी चाहिये। 


-, -उपस'हार-साशन-विधान के वर्गीकरण को देखते हुये 
आह कहना कठिन है कि कौन सबसे अच्छा है । देशे के निवासी 
स्वय इसका “निर्णय .कर सकते है कि उन्हे' किस « प्रकार का 
ःशासन-विधान चाहिये | उदाहरण के लिये' भारतीय शासन- 
“विधान को ।ले ' लीजिये। वर्तमान शासन एकात्मक' है | :इंसमें 
किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। देश के कोने-कोने में 
सरकार को धाक'है और कोई कानूनों का उल्लंघन नही कर 
सेकवा।।“शासन-विधान वही उत्तम है जिसका निर्माण जनता 
'स्वय करे । ' वतेमान रुख सघ-शासन-विधान के पक्ष में है । 
>हर देश यह चाहता है कि वहाँ का शासन“विधान सघात्मक 
हो जाय । जो कुछ भी हो ,' शासन-विधान जनता .के 


ब्रिचारों के अनुकूल होना चाहिये। उसमे सामाजिक परिवरतन 
प्की शक्ति नितानज्त आवश्यक है । 


'११० नागरिक सिद्धान्त 
अध्याय ६ 
सरकार के अंग 
पह० 86966 87व ॥68 (७७)76एपए 


राज्य और सरकार (8086० 70 90४8/॥॥07)- 


प्रत्येक राज्य को अपने कोय सचालन के लिये एक ऐसी 
व्यवस्था की, जो उसके राष्ट्रीय जीवन को सगठित रूप से सुखी 
आर शान्तिमय बनाने में सफल हो, आवश्यकता पड़ती है | 
जो सस्था इस व्यवस्था को कांय 'रूप में परिणत करने से 
सहायक होती है उसे हम सरकार ( 009७०४7787/ ) कहते 
है । सरकार ( ४0ए87777876 ) राज्य ( 86966 ) का मुख्य 
अग है | बिना सरकार (90ए877077070%) के राज्य (86866) 
में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । राज्य ( 56966 ) राष्ट्र 
(0 8४०07) की आत्मा ओर सरंकार (30ए७०097076) उसका 
शरीर है । राज्य (5॥96०) और सरकार ((७०0ए७7४॥6077) राष्ट्र 
(४७४००) की दो टांगे है, जिसके बल चंलंकर,राष्ट्र अपने पूर्ण 
अस्तित्व को प्राप्त होता है। राज्य (38808) एक बंड़ा समु्दीय 
और सरकार (090ए७777678) उसका काय-कारी दल है । राज्य 
(50968) के सब काय की देख भाल सरकार (00ए७7४7७॥0 
को करनी पड़ती है। राज्य (88869) और सरकार (90एश7॥- 
प्राण0) में झुख्य भेद यह है कि राज्य (8/&609) अचल 
उसका रूप स्थायी है, जिससे परिवतन नही होता, किन्तु सरकार 
(60ए९५॥77670) चल है, इसके रूप का सदा परिवर्तन 
होता १हता है। राज्य (36966) अमर है इसका कभी अन्त 
नहीं होता। सरकार ( ७०ए९०४77०76) अस्थायी है, ओर. 
समय-समय पर बदलती रहती है ॥ 


छ 


११२ नागरिक सिद्धान्त : 


'तना एक होता है लेकिन उसकी शाखाएँ और उपशाखाएँ बहुत 
सी रहती है, उल्ती तरह सरकार का केन्द्रीय संगठन एक होता है 
ओर उसके अन्दर अनेक छोटे-छोटे संगठन होते हैं। नीचे "से 
ऊपर तक यह संगठन राजनीतिक संगठन कहलाता है। इसी 
संगठन को एक शब्द में “सरकार” कहते हैं।जो जो काम 
“इसके द्वारा किये जाते हैं वे सब सरकार के काम कहलाते हैं। '. 


* जब यह सरकारी संगठन स्कूल खोलता है तो लोग कहते है 
कि सरकार ने एक स्कूल खोला है| जब टेक्स वाला सगठन 
कोई टेक्स लगाता है तो हम कहते हैं कि सरकार ने टेक्स 
लगाया | जब कानून बनाने वांला संगठन कोई कानून. बनाता है 
सो हम कहते है कि सरकार ने एक कानून बनाया है।जिस 
देश में कानून बनते हों, इनकी देख-रेख का उचित 'प्रबन्ध हो 
और अपराधियों को द्‌ डदेने के लिये कंचहरियाँ हों, तो हमें 
यह मान लेना होगा कि वहाँ कोई न कोई सरकार अन्नश्य है । 
इससे स्पष्ट है कि सरकार प्रजा की ही बनाई हुई एक मशीन 
है जो राज्य मे शांति और उन्नति की व्यवस्था करती है। 


सरकार के ग्रुण ( 0०७॥४४४०४ 0 & 80एश१ा- 
47685 )--जब हम अम्ुक राज्य को अ्रच्छा और दूसरे को बुरा 
कहते हैं तो हमारा तात्पय सरकार से होता है | राज्य अच्छा या 
बुरा नही हो सकता | सरकार अच्छी और बुरी होती है । अच्छी 
सरकार से अच्छा राज्य बनता है | सरकार की शक्ति अन॑त है 
ओर वह जो चाहे कर सकती है । इसका तात्पये यह नही है कि 
बह एक अनियमित शक्ति है। नियम का उल्लघन वह कदापि 
नही कर सकती । उपस्तका सबसे बड़ा गुण यह माना गया है कि 
वह स्वयं नियसों का पालन करे और दूसरे से , कराये । जितने 
भी कानून, बनते है, सरकार उन सब की रक्ता करती है और 


सरकार के अंग ११३ 


ज्ञनता को उनके पालन का साग प्रदर्शित करती' है। व्यक्ति के 
अन्द्र जितने भी अच्छे गुण हो सकते हैं. वे सब सरकार मे 
'ाये जाते है। व्यक्तियों के गुणों और अच्छी भावनाओं के 
गठन से उसकी उत्पत्ति होती है। सरकार न्याय पर कायम 
“है। यह मजाल नही कि बड़ा से बडा सरकारी अफसर राज्य 
का एक पैसा खा जाय । सरकार उसे वही दड देगी जो एक 
मामूली चोर को । द ड देने मे वह सदैव निष्पक्ष रहती है । समाज 
की अच्छी प्रवृत्तियों को वह/जागृत करती है और बुरी मावनाओं 
को दवाकर जनता को आगे बढ़ाती है । राज्य में एकता और 
समानता का भाष फैला कर विभिन्न कल्ा ओं को जन्म देती है । 
जो काम व्यक्ति नही कर सकता और समाज जिसे करने का 
अवसर नहीं पाता, उसे सरकार क्षण मात्र मे कर सकती!'है । 
बालन विवाह की प्रथा रोकने के लिये हमारे देश में वर्षों से 
कौशिश की जा रही थी। व्यक्ति ओर समाज दोनों जी जान से 
इसके पक्ष में थे, किन्तु सढ़िवादियों के आगे उनकी एक नहीं 
चलती थी। लेकिन “शारदा बिल्”' को पास कर सरकार ने इसे 
बन्द कर दिया। यद्यपि अब भी चोरी से कुछ लोग इस कानून 
का उल्लंघन करते है फिर भी हस सरकार की शक्तियों का इससे 
अन्दाज लगा सकते है । 

बुरों से भत्रो की रक्षा करना, देश देशावरो से अनज्ुभवशील 
व्यक्तियों को बुलाकर अपने देश की उन्नति करना, अच्छे से 
अअच्छे कानूतों द्वारा अपने देश वासियों का कल्याण करना, न्याय 
को बरत्तना, अमीर और गरीब के भेदभाव को मिटाते रहना 
तथा इसी प्रकार के ओर भी कामों का सरकार करती रहती है। 
देश की रक्षा ओर शाति का पूरा भार उस पर रहता है। इन 
कतेव्यो से यह जाहिर है कि सरकार के गुणों की सूची हम 


तैयार नहीं कर सकते | उसके एक एक गुण हर कानून और 
पद 
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करामात में दिखलाई पढ़ते हैं । हर व्यक्ति, और समाज जहाँ 
अपनी-अपनी भलाई और खुदगर्जी की बाते' करता है वहाँ 
सरकार इन सब की भलाई का उपाय सोचती है। उसकी नजरों 
मे न कोई अभोर है और न गरीब, । वह ज्ञाति-पॉति तथा काले 
सफेद का फरक नहीं करती | कुछ सरकार ऐसी है जो कालेः 
सफेद का फरक करती है, लेकिन हम उनकी तारीफ नही करते | 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में सफेद और काले 
का भेदभाव ,किया जाता है, लेकिन इसके लिये दुनिया उन्हें 
कोसती है | सरकारी असूल राज्य को बेहतरी के लिये है। सरे- 
कार की रूपरेखा भले ही बदल जाय लेकिन उसके गुणों में 
कतई फुरक नही पड सकता, बशते कि सरकार की नीयत दीक 
हो। 

जहाँ सरकार के इतने गुण हैं, वहाँ थोड़े से अवगुण भी 
है । वह अपनी शक्ति का अदाज जरूरत से ज्यादा रखती है। 
स्वभाव से रूढिवादी होने के कारण सभी सामाजिक सुधारों मे 
आरंभ मे अड़चने डालती है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता 
है कि एक ही सरकार अपने देश मे अच्छे और विदेशों के लिए 
घातक कानून बनाती है। कुछ सरकार आज २० वीं सदी मे. 
तलवार और बन्दूकों को अपनी शक्ति समझती है। इसकी 
वजह यह है कि दुनिया की हवा आज बदली हुई है। सरकार 
का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह जनता की राय पर कायम 
रहे, लेकिन आज वे जनता को ठुकरा कर जीवित रहना चाहती 
है । ऐसी सरकार स्थाई नही रह सकती | सरक्वार मे एक और 
भी दोष है। अपनी कसी और काहिली के कारण कभी-कभी 
वह धनी ओर स्वार्थी व्यक्तियों की जमात बन जाती है। सरकार 
परिवत न से डरती है। वह अपने ढांचे को, चाहे वह कितना 
ही पुराना अथवा निकम्मा क्यों न हो, बदलना नहीं चाहती 
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अपनी हार का अन्दाज लगते ही पैशाचिक शक्तियों का उपयोग्र 
करने मे, वह जरा भी हिचक नहीं/करती । चिदेशी सरकार अपने 
देश की बेहतरी के लिये दूसरे देशों को बडी खुदगर्जी से चूमती 
ओर तबाह करती है | 


सरकार ओर नागरिक ( (७०४७०४७४७७ 870 
अं६०४४ )--नागरिक अपनी सुविधा के लियें अपने देश मे 
राजनीतिक सगठन या सरकार का निर्माण करत है । इसे सफल 
यनाने के लिये उन्हे सरकार के प्रति कुछ कतंव्यो का पालन 
करना पड़ता है। सरकार को नियमित टेक्स देने पड़ते है। सर- 
कारी कानूनों का उन्हे आदर करना पड़ता है। सरकारी कर्मचा- 
रियों की आज्ञाएँ साननी पड़ती है। इसके बदले में सरकार के 
भी नागरिकों के प्रति कुछ कतंव्य हैं । जो सरकार उन कतंव्यों 
का पालन नहीं करती वह निन्‍्दनीय और बुरी समझी जाती 
है। देश मे शांति स्थापित करना, श्रजा से उचित टेक्स लेना, 
अच्छे-अच्छे कानूनों का बनाना, योग्य और अनुभवी कमेचा- 
रियो की नियुक्ति करना तथा प्रजा से लिये हुए घन का उपयोग 
उचित रीति से करना सरकार के मुख्य कतंव्य है। सरकार और 
नागरिक का सम्बन्ध माली और बगीचे की तरह है। जिस 
प्रकार साल्नी बगीचे को हराभरा रखता है और उससे उतना ही 
फूल तोड़ता है जिससे बगीचे की शोभा नष्ट न होने पाये, उसी 
तरह सरकार को भी प्रजा को सुखी और भसज्न रखना चाहिबे॥ 
जिस देश की प्रजा दुखी और असन्तुष्ट होती है वहाँ की सर- 
कार ७च्छी नही कहलाती । 


सरकार के अगर (072५78 0 (५0४७७४३७४७४)-- 
जिस प्रकार किसी कुट्ुम्ब की सारी जिम्मेवारी उस घर के 
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'मालिक पर होती है, उसी तरह राज्य का सारा भार सरकार पर 
निभर है | थोड़ी भी असावधानी से राज्य का अन्त हो सकता 
'है। कुटुम्ब को हम ध्यान से देखें तो पत्ता, चलेगा कि व्यक्ति 
अलग-अलग कामों में लगे हुए हैं । घर के मालिक ने उनके कामों 
को बाँट दिया है। सब के काम का महत्त्व एक सा है। एक की 
लापरवाही का असर सारे कुटुम्ब पर पड़ता है। कुद्ठम्ब को 
तरह सरकार ने भी अपने कामों को कई विभागों मे बाँठ रखा 
है। उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि कार्य विभाजन के 
बगैर ठीक-ठंक काम नहीं हो सकता | उसे इतने कवव्यों का 
पालन करना है कि बिना उनका वर्गीकरण किये वह सुचारु रूप 
से सब को इनाम नहीं दे सकती। उसका काम केवल टेक्स 
चसूल करना और कानूनों के पास फर देना नहीं है। उसे यह 
देखना पड़ता है कि उन कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। 
जो लोग उन्हें भग करते हैं उनके दड की व्यवस्था करनी 
पडती है | द ड देने के लिये नियम तथा न्यायालय दोनों बनाने 
पढ़ते हैं । छुछ लोग इसी लिये नियुक्त किये जाते है कि वे इस 
दे का पता लगाते रहे कि कौन-कौन लोग कानून को तोड़ रहे 
| 

सरकार के कामों की गिनती से हम पार नहीं पा सकते। 
"उसका काम तीन भागों से बंटा हुआ है। इन्ही ३ भागों को सर- 
कार का तीन अगय कहा गया है। सरकार के जितने भी काम 
हैं वे सब इन्हीं भागों के श्रतर्गत आ जाते हैं। इसलिये उसके 
तीन मुख्य काम कहे गये है । यह देश के लिये कानून बनाती 
है; उनके पालन करने के लिये जनता को वाध्य करती है ओर 
जो कोई ज़से ,तोड़ता है उन्हे उचित दड देती है । अथवा यों 
कहना दाहिये कि सरकार रूपी वक्त की ये तीन शाखाएँ है बाकी 
डपशाखाएँ, टहनियाँ और पत्ते हैं । सरकार का जो विभाग 
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कानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका सभा ( 7,6£8]8677० ) 
कहते है | जो विभाग कानूनों की देखरेख करता है चह 
कार्यकारिणी सभा ( 2560७४ए७ ) कहलाता है। तीसरा 
विभाग नियम तोड़ने वालों को दंड देता है। उसे न्याय 
समिति ( 300#07979 ) कहते हैं । प्रत्येक विभाग का वर्ण न 
अलग अलग करना कई दृष्टियों से अच्छा होगा | कारण यह 
है कि यद्यपि ये अग अलग-अलग काय करते है और इनका 
सगठन भिन्‍न है, फिर भी इनमे एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये 
किसी सिद्धात पर ही अलग किये गये हैं । 


विभाजन सिद्धांत पर एक आलोचनात्मक दृष्टि 
(७ 07एांसंंडा ०7 प6 एलाठंएके ० जिरए॑डशं०ा 
06 ए90णा6/8 )- कहने को हम सरकार के तीनों थ्रंगों को 
एक दूसरे से अलग समभते है और हर अग को पूरी स्वतंत्रता 
प्रदान करते है, लेकिन काये रूप मे कुछ और देखते हैं। सब 
से पहले हमारी दृष्टि अमेरिका की ओर जाती है। वहाँ की 
शासन-पद्धति की यह विशेषता समप्रकी जाती है कि तीनों अग 
एक दूसरे से अलग अलग काये करते है।एक अमेरिकन 
लेखक ने कहा है, हमारी शासन-पद्धति की विशेषता सरकार 
का अग विभाजन है, और इसकी सब से बड़ी कमजोरी यह है 
कि उसमे “इश्वर” शब्द का चास नही है।” कांग्रेस भ्रेसिडेट 
ओर प्रधान न्यायालय ( 5097७776 0०७ ) यद्यपि अलग- 
अलग हैं फिर भो इन सबका एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
काप्रेस कोई ऐसा कानून नही पास कर सकती जो प्रेसिडेट की 
मर्जी के खिलाफ हो। काग्रेस द्वारा पास किये गये कानून को 
चह रद कर सकता है । इतनी सुविया काग्रेंस को जरूर दी गई 
है कि वह प्रेसिडेंट के रद किए हुए कानून को दो तिहाई बहु- 
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मत से पास ,क्र राज्य में लागू कर सके | लेकिन यह दो तिहाई 
बहुमत कांग्रेस की, दोनों सभाक्षों में अलग-अलग होना चाहिये॥ 
प्रेसिडट क्रांग्रेंस का सदस्य नहीं वत्न सकता | इसका अथे यह 
कि व्यवस्थापिक्रा सभा ओर कार्यकारिणी विभाग दोनों अलग- 
अलग है । लेकिन जब कोई आवश्यक कानून पास -करना होता 
है तो प्रेसिडट उसे सदेश ( (०४४६४०७) के रूप में कांग्रेस मे 
भेज देता हैे। और वह सन्देश कानून के रूप मे पास कर दिया, 
जाता है। यद्यपि काग्रेस उसे पास करने के लिये बाध्य नहीं है, 
फिर भी प्रसिडेंट का प्रभाव उसे पास करा ही देता है| फिर 
यह कैसे कहा जाय कि अमेरिका से व्यवस्थापिका सभा और 
कार्यकारिणी सभा में कोई सम्बन्ध नहीं है। अमेरिका का 
प्रधान न्यायालय पूर्ण स्वचल्न, कहा ज़ाता है.। सरकार का, कोई 
विभाग उसके काम में दखल नहीं दे सकता । लेकिन हमें 
मालूम होना चाहिये कि प्रधान न्यायालय के सभी न्यायाधीशों 
को प्रेसिछेट नियुक्त करता है। इस काये मे यह्‌ सीनेट (8०769 
से परामर्श लेता है। अमेरिका मे कई राजनीतिक दल है । इस- 
का तात्पय यह है कि व्यवस्थापिका सभा और प्रेसिडे ट के विचार 
एक हों आ,र प्रेसिडे'ट वही बनाया जाय जो कांग्रेस के विचारों 
से सहमत हो ! 

इंगलेन्ड मे भी ये <ग अल्लग किये गये है। पार्लियामेट 
कानून बनाती है, केविनेट ( (/907766 ) प्रधान कार्यकारिणी 
समिति है और श्रिवी कौन्सिल सब से बड़ा न्यायालय है। 
लेकिन जब हम गहराई के साथ इनका अध्ययन करते है तो 
पता चलता है कि ये अग नाममात्र के लिये अलग किये गये हैं। 
पालियामेट के दो अग है, लाड' ([0प8० ० ]0708) 
कामन सभा ( प्र०प्र9807 00फराप्र078 ) | लाड सभा का 
सभापति जो लाड' चांसलर कहलाता है केबिनेट का सदस्य और 
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एप्रिवी कौन्सिल का सभापति होता है । इसका अथे यह है कि एक 
ही व्यक्ति व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी सभा, न्यायालय 
तीनो मे काम कर रहा है | फिर हम कैसे कहते है कि तीनों एक 
दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रखते | काय कारिणी सभा के सभी 
सदस्य कामन्ख सभा के सदस्य होते है। इससे स्पष्ट है कि 
सिद्धात रूप से इगलेंड मे ये तीनो विभाग अलग-अलग है. 
लेकिन काय रूप में इनमे एक घनिष्ठ सम्बन्ध है 


फ्राप्त में ये तीनो अग काफी मिले जुले दिखाई पडते है । 
वहाँ का प्रेसिडे ट जो काय कारिणी विभाग का ग्रधान होता है 
व्यवस्थापिका सभाओ द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसे 
थह अधिकार है कि बह सीनेट को राय से चेवर आफ डिप्यू- 
टीज ( 0४७०0०७/ 070690608 ) को बर्खास्त करदे | 
जमेनी की लडाई के पहले जमन सम्राट का व्यवस्थापिका सभा 
पर कापी प्रभाव था। आज जिन जिन देशों में तानाशाही 
( /006860078]79 ) दिखलाई पडती है वहाँ व्यवस्थापिका 
सभा ओर न्याय समिति करीब-करीब एक ही अग बन गये है| 
यूरोप के कई देशों मे“कानूने हुकूमत!” ( 4 07786'&797७ 
],8छ8 ) की प्रथा श्रचलित है। आखिर 'ये कानूक क्‍या है 
इन कानूनों को व्यवस्थापिका सभा नहीं बनाती । काय कारिणी 
विभाग के कसंचारियों को यह अधिकार ब्रिया गया है कि 
जरूरत पढने पर वे ऐसे कानून वना सकते है | 

सरूची वात यह है कि हम इन अगो को बिलकुल अलग 
नही कर सकते । कार्य रूप मे विभाजन का यह सिद्धांत असभव 
है। सरकार स्वय एक सशीन है। इसके पुर्जे पुर्जें अलग कर. 
देने पर यह काम नहीं कर सकती | इसके सभी अदग एक दूसरे 
से काफी मिलेजुले रहने चाहिये। राज्य एक ऐसी इकाई है कि 
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इसकी भलाई के लिये हम समूचे सरकार पर तो निभेर रह 
सकते है लेकिन इसके एक एक टुकड़े पर भरोसा नहीं कर 
सकते | सरकार के तीनों अंगों मे से कोई भी अ ग इतना शक्ति: 
शाली हो सकता है कि वह दूसरे अगों पर हावी हो जाय । यह" 
चीज नागरिक स्व॒तन्त्रता मे बाधक सिद्ध होगी । इसलिये 
इनके विभाजन में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अलग- 
अलग काम करते हुए भी आपस में टकराने न पाये । इनकां 
मेल्न उन जगहों पर जरूर रहे जहाँ से श्रजा की अधिक भलाई 
हो सकती है। यह कहना गलत है कि न्याय और कार्यकारिणी 
सभा का कार्य एक व्यक्ति के हाथ में आ जाने से समाज मे स्वत- 
च्ता नही रह सकती । इगलेंड की ओर हम नजर डाले तो पता 
चलेगा कि ये दोनों अग एक व्यक्ति के हाथ मे होते हुए भो वहाँ 
काफी स्वतन्त्रता हैे। केवल अ'गों के अलग-अलग होने से 
स्वतन्त्रता की रक्षा नही हो सकती। तीनों अ गो के विभाजन मे 
हम कोई दीवाल नही खड़ी कर सकते । इसका विभाजन प्रत्येक- 
देश मे अलग-अलग तरीके पर हो सकता है| कारण यह है कि 
विभिन्न देशों मे लोगों की अलग-अलग मनोदृत्तियाँ है और 
उनकी सामाजिक व्यवस्था मे काफी ऋरक है। उनके वातावरण» 
ओर सस्क्ृृति मे भी अन्तर है। इन्ही के अनुसार इन तीनों 
अर गो को शक्ति प्रदान की जा सकती है। पहली बात यह है कि 
व्यवस्थापिका सभा का स्थान इन तीनों में श्रेष्ठ है। इसलियेः 
इसे सब से अधिक शक्ति मिलना चाहिये। आर्थिक श्रधिकार 
केचल व्यवस्थापिका सभा को मित्ननी चाहिये । क्योंकि जनता 
के पैसे को उसके अ्रतिनिधियों को ही खचे करने का अधिकार 
है । दूसरी ब्रात यह है कि न्यायसमिति पूर्णतया स्वतम्त्र होनी 
चाहिये । किसी देश मे इन्साफ तब तक नहीं हो सकता जब तक 
न्यायालयों को पूरी स्वतन्त्रता श्रदान न की जाय । हमारे देश मे 


सरकार के अग श्श्र 


अंगों के विभाजन मे कुछ ऐसी त्रुटियाँ है. जिन्हे हम बहुत' 
अरसे तक चालू नही रख सकते। इनसे नागरिक स्वतन्त्रता में 
'बाधायें पड़ती है । पहली कमी तो यह है कि जिले का कलेक्टर 
वहाँ के कार्यकारिणी विभाग का प्रधान भी रहा है और इन्साफ 
भी करता रहा है। काँग्रेस सरकार इसे दूर करने का प्रयह्न कर 
रही है । 


व्यवस्थापिका सभा(००४॥।४४७/४8 8 580॥707|9) 


व्यवस्थापिका सभा का सुख्य काम कानून बनाना है।इस सभा 
के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये । व्यवस्थापिका सभा 
को “घारा सभा?” (87!70877076) भी कहते है । इस सभा से 
नामजद होकर भी लोग आते है। हमारे देश मे अभी हाल तक 
काफी लोग नामजद होक+ धारा सभाओं मे आते थे। सरकार 
! अपने चुने हुए आदर्मियो को नामजद करके इन सभाओं म इस 
लिये भेजती थी कि हर मामले मे वे उसका साथ दे गे | लेकिन 
नामजदंगी का तरीका अब दुनियाँ के हर मुल्क से निकाल दिया 
गया है | फिर भी इसकी बू कही कही बाकी है । धारा सभाओ 
में विभिन्न मत के लोगो को अपवा प्रतिनिधि भेजना चाहिये। 
लीकाक लिखता है, “घारा सभाओ में जनता के अधिक से 
अधिक प्रतिनिधि आने चाहिये | हर दृष्टिकोण और हर समुदाय 
के लोगो को उसमे आने का अवसर मिलना चाहिये ताकि 
समाज क सभा अग उसमे स्थान पा सक ४” धारा सभा में 
सदस्यों की सख्या क्या हो इसमें लागो को मतभेद है। कुछ 
लोग कहते है कि सदस्यो की सर्या जितनी ही अधिक होगी 
उतने ही प्रकार के विचारों का सहयोग प्राप्त होगा। दूसरे प्रकार 
के राजनीतिज्ञ इस सिद्धांत मे विश्वास नहीं रखते । थे कहते है 
कि कम भ्रविनिधि दोने से अच्छी तरह विचार करने का मौका 


श्ज्रः नागरिक सिद्धान्त - 


पाक । प्रतिनिधियों का बाजार लगाने सेन्‍कोई फायदा नहीं . 
के - 


- प्राचीन काल्न में जब क्रि प्रत्येक मुल्क की आबादी थोड़ी ' 
थो, प्रतिनिधि चुनने का रिवाज न था। सारी जनता इक्ट्ठी 
होकर अपने लिये नियम बना लेती थी। यूनान देश में यह 
रिवाज काफी अरसे तक जारी था। आवादी वढ़ जाने पर सारी 
जनृता का एकत्रित होता असभव ही नही वल्कि खतरनाक भी है। 
हिन्दुस्तान को हम मिसाल के तौर पर ले सकते है। यह मुल्क 
काफी लम्बा चोड़ा है । फिर भी यहाँ कोई ऐसा ' मैदान नही है 
जहाँ चालीस करोड़ आदमी इकट्रें होकर अपने लिये कानून 
बना सके | यदि ये आदमी एक दूसरे से मिले हुए खडे किये 
जायें तो कलंकते से पेशावर तक उन्हें खड़े होने की भी जगह न 
मिलेगी । इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिये प्रतिनिधित्त्व की 
प्रथा चलाई गई | जहाँ तक प्रतिनिधियों की सख्या का प्रश्न है, 
इसमे सध्यम मार्ग सव से अच्छा होगा । जिस देश की जितनी 
ही कम या बेस आबादी हो उसी हिसाब से वहाँ की छोटी बडी 
धारा सभा होना चाहिये। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये 
कि मुल्क का कोई वर्ग इसमे स्थान प्रहण करने से वचित न रह 
जाय । इससे जनता से असतोष और है ष की वृद्धि होगी । 


धारासभा के सब्रन्ध में कुछ बातो का ध्यान प्रत्येक देश को 
रखना चाहिये | पहल्ती बात तो यह है कि इसकी अवधि अधिक 
नही होनी चाहिये | कम से कम ३ चप ओर अधिक से अधिक 
र, वर्ष इसकी आयु हो । ससार के लगभग सभी देशों, में उन्हीं 
के आस पास धारासभा की आयु रखी गदी है । दूसरी बात यह 
है कि धारा सभा के सदस्यों को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि 
बे कोई कानून पेश करे और उन पर अपनी जाती राय व्यक्त 


सरकार के अंग १२३, 


कर सके | इसके अतिरिक्त सदस्यों को कुछ ऐसी सुविधाएँ 
मिलनी चाहिये जिनसे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र म जाकर उसका 
अध्ययन कर सके' । जमेनी में धारा सभा के सबस्यों वो रेलवे 
का मुफ्त पास दिया जाता है, ताकि थे जहाँ चाहे बिना टिकट 
आजा सके | किसी किसी देश में सदस्यों को माहवारी 
तनख्वाह दी जाती है। कहीं कही' पर यह रिवाज है कि साल के 
अन्त मे एक निश्चित रकम जो भी सब्स्थ चाहे ले सकता है । 
जो न ले उसे कोई वाध्य नही कर सकता ।  गलेंड में फामन्स 
सभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार हैं कि साल के अन्त मे 
६०००) चाहे नो ले सकता है| व्यवस्थापिका सभा भवन के, 
अन्दर कोई सदस्य इगलैड में गिग्फ्तार नही किया जा सकता । 
यह प्रथा लगभग सभी सब्य देशों मे पाई जाती है | 


व्यवस्थापिका सभा सरकार के तीनों अ गो में प्रधान कही 
जाती है । कार्यकारिणी विभाग इसी के बनाये हुए कानूनों की 
देखरेख करता है। न्याय विभाग अपराधियों को इसी के 
नियमों द्वारा दण्ड देता हैं। तात्पय यह है कि सरकार के अन्य 
विभाग धारा सभा पर ही निर्भर रहते हैं।इसकी उपयोगिता 
सब से अधिक है। असिद्ध राजनीतिज्ञ लोसस्‍्की लिखता है, 
“आम तौर से '““'काय कारिणी सभा और न्यायसमिनि दोनों 
की शक्तियाँ धारा सभा की मर्जी पर कायम रहती हैं।” यदि 
कार्यकारिणी विभाग का कोई कर्मचारी अनुचित कार्य #रे तो' 
घारासभा उसका वेतन्न कम कर सकती है| इसी तरह न्याय' 
विभाग के कर्मचारी भी व्यग्म्थापिका सभा से अपने को स्वतन्न 
नहीं समभते। यही वजह है कि धार/सभा को बहत ही सोच- 
विचार कर कानून वनाने चाहिये। यह तभी सभव है जब योग्य 
ओर शिक्षित व्यक्ति धारासभाओं मे भेजे जायें । नागरिकों का 


श्र्छ नागरिक सिद्धान्त 


कतंव्य है कि चुनाव के समय वे उन्ही व्यक्तियों को वोट दे' जो 
अधिक से अधिक जनता के हित का ध्यान रखते हों। जब तक 
धारासभाओं में योग्य और हितैपी व्यक्ति न जायेगे तब तक 
राज्य की उन्नति नहीं हो सकती | लोकहित की रक्षा के लिये 
धघारासभाओं में सच्चे जनसेवक जाने चाहिये । 


' व्यवस्था पिका सभा में दो सभाएँ (ए'फ़० 0787008- 
० 4,028]980प07'७,)--इस सभा का काय इतना व्यापक हे कि 
लगभग सभी देशों मे इसके दो हिस्से किये गये है। इन दोनो 
हिस्सों के नाम अलग-अलग देशों मे मिन्‍न-मिन्न प्रकार के है। 
अमेरिका मे एक को सिनेट और दूसरे को हाऊस आफ रिघ्रेजे टे- 
टिव्ज ( नि0घ8७ ०07 2०97.9807607७8 ) कहते है। फ्रांस 
में एक को सेनेट तथा दूसरे को चेम्बर आफ डिप्युटी (000॥- 
७७7 ०४ 79079ए७५ ) कहते है। हमारे देश म नये शासन 
विधान ( .8०६ ० 935 ) के अनुसार वाइसराय की धारा 
सभा में एक का नाम कौन्सिल आफ स्टेट और दूसरे का फेडरल 
असेम्बली है। इसी शासन विधान के अनुसार सात प्रान्तों मे 
दो सभाओं का नियम जारी फ़िया गया है। 


काये कारिणी सभा ( 7:6००४०० ) कार्यकारिणी 
सभा से सरकार के उस अ ग का तात्पये है जो शासन को कार्या- 
न्वित करदा है। यह धारा सभा के बनाये हुए कानूनों की देख 
रेख करता है । वास्तव में ठेश का शासन कायकारिणी सभा ही 
करती है। शासन के देनिक जोवन में इसी अ'ग का हाथ सब 
से अधिक होता है। व्यवस्थापिका सभा और न्यायसमिति से 
इसका सीधा सबंध होता है। जो कानून को भग करता है वह 
कार्यकारिणी सभा द्वारा दोषी ठहराया जाता है | और तब न्याया- 


सरकार के अग १२४ 


'ख्य उसे द ड देते है। लीकाक लिखता है, “कायकारिणी सभा 
“से उन सरकारी अफसरों से मतलब है जिनका काम सरकारी 
'कानूनों का पालन कराना है ।” गिलक्रास्ट लिखता है “काय- 
कारिणी सभा सरकार का वह अग है जो कानूनी ढंग पर 
- जनता की राय का पालन कराता है।” वास्तव में काय कारिणी 
सभा कोई सभा नहीं है । वादशाह से लेकर छोटा से छोटा कमे- 
चारी इसके अतगत गिना जाता है। घारासभा कभी-कभी 
मिलती है, लेकिन कार्यकारिणों सभा हर समय अपना कास 
करती है। हमारे देश मे राष्ट्रयति से लेकर एक मामूली चौकी- 
दार वक कार्यकारिणी विभाग का सदस्य है। कार्यकारिणी सभा 
के दो अथ होते है। एक तो देश के सब से प्रधान तथा उसके 
सह।यकों से दूसरा कार्यकारिणी महकमे के सभी कर्मचारियों 
से | इगलेंड में प्रधान मत्नी और केबिनेट के सभी सदस्यों को 
कार्यकारिणी सभा से सूचित किया जाता है| कभी-कभी इसका 
अर्थ कर्मचारियों से भी होता है। अमेरिका में प्रेसिडेट और 
केबिनेट को कार्यकारिणी सभा कहा जाता है। 


कायकारिणी सभा का संगठन ( 0078#प४07 
0७ (2800776॥ ) केवल बादशाह अथवा प्रेसिडे ट को कार्ये- 
कारिणी कहना ठीक नहीं है। किसी मानी में वे इसके प्रधान 
कहे जा सकते है। कुछ देशों मे सारी शक्ति मत्रिमडलों के हाथ 
मे केन्द्रीभूत होती है। इगलैन्ड, क्रान्स तथा आस्ट्रेलिया मे सारी 
'शक्ति केबिनेट के हाथों में होती है। यह केबिनेट उस पार्टी के 
सदस्यों से बनाई जाती है जिसका घारासभा मे बहुमत होता 
है। इसके सदस्य जो मत्री कहज्ञाते है तब तक काय कर सकते 
हैं जब तक धारा संभा का इसमे विश्वास होता है। धारासभा 
अविश्वास का श्रस्ताव पास कर मत्रिमडल को खतम कर 
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, सकती. है । और नग्रे मंत्रियों को उनकी, जगह बुला सकती है 
'मंत्रिसडलों मे यह रिवाज सा हो गया है कि सब.की जिम्मेवारी - 
सम्मिलित समझी जाती है। कोई मंत्रो गलती करता है तो 
“सारा मंत्रिमडल. उसके लिये जिम्मेवार ठहराया जाता .है। एक 
'मैत्रि इस्तीफा देता है. तो पूरे मन्त्रिमडल को हटना पड़ता है।' 
-मन्रिम डल का प्रत्येक सदस्य क्रिसी न किसी विभाग का प्रधान 


'होता है । 0 228 


कैबिनेट से पार्टी प्रथा की नींब पड़ी है। हर पार्टी इस बात 
की कोशिश करती 'है कि वह केंबिनेट पर अपना अधिकार 
जमाये | अमेरिका में केविनेट का ,सगठन किसी और प्रकार का 
, है। वहाँ पर प्रेसिडे ट स्वय' सन्त्रियों को चुनता है और जब 
चाहे उन्हे हटा सकता है । व्यवस्थापिका सभा का, उसमे कोई 
हाथ नही होता । यहाँ भा मन्त्रियों को एक-एक विभाग सौंप 
दिया जाता है । वास्तव मे यही केबिनेट सारा काम करती है। 
राज्य के सारे कमेचारी इसी की मातहती मे काम करते हैं। 
सरकार की बागडोर इसी के हाथ मे होती है। 


कार्यकारिणी के कतेन्य (प698 ०07 ४76 ॥56- 
०प्रशंए४७)--न्याय समिति के कर्मचारियों और धारा सभा के 
सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कर्मचारी काय कारिणी 
के श्द॒स्य भाने जाते है। यह बात दूसरी है कि किसी का दर्जा 
बड़ा होता है और किसी का छोटा | सरकार के इस अग का 
कतंव्य वही है जो राज्य का कतेव्य कहा जाता है। देश में 
शाति रखना, जान-माल की रक्षा करना, विदेशियों के आक्रभण 
से देश को वचाना, शिज्ञा कां भ्रचार करना, कारोबार की बंद्धि 
करना, कानूनों की रक्षा करना, राज्य की हर प्रकार से बेहतरी 
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करना , इत्यादि इत्यादि काय कारिणी के कतव्य कहे गये हैं. ॥ 
इन कामों को सोटे तौर पर आठ या दस विभागों से बाँद ,दिया 
जाता है । हर विभाग एक मन्‍्त्री के हवाले कर दिया जाता है । 
नीचे से ऊपर तक सभी कमेचारी अपने विभाग की मातहती 
में काम करते है । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विदेशी विभाग, फोज 
'तिजारत, इमारत, पोस्ट आफिस और तार, आवागमन, तथा 
मजदूर आदि अलग-अलग विभाग होते हैं। आवश्यकता पड़ने 
पर नये विभाग बना लिये जाते है। 


कार्यकारिणी विभाग , ( 9699%7"77्रथा(8 रण 6 
ए7००४४४७ ) काय कारिणी विभाग में सरकार के सबसे 
अधिक कम्मचारी काम करते है | इनमे वडे अफसर से लेकर छोटा 
से छोटा चपरासी तक आ जाता है। बड़े-बड़े अफप़रों को जो 
।झमूमन सिविल सर्विस के सदस्य होते है, सरकार स्थाई रूप 
से भर्ती करती है। इनकी भर्त्ती के लिये एक सरकारी महकमा 
होता, है जो पब्लिक सविस कमीशन कहलाता है,। राज्य के ल्ग- 
भंग सभी कर्मचारी इसी कमीशन द्वारा नियुक्त किये जाते है। 
उनकी जगह स्थाई समभी जाती है। सरकार बदलती रहती है, 
लेकिन ये कमेचारी अपनो-अपनी जगह काम करते रहते है। 
छोटे-छोटे कर्मचारियों की नियुक्त 'कमीशन' की ओर से नहीं 
हो )। इसलिये वे किसी भो .समय अलग किये जा सकते हैं। 
अमेरिका मे एक विचिन्न प्रथा है जो दुनिया के'किसी हिस्से से 
'नही पाई जाती | जब कोई नया प्रेसिडे ट चुना जाता है तो बह 
'पिछले सभी कम चारियों को निकाल कर अपसी पार्टी के नये- 
नये कर्मचारी भर्ती कर लेता है । परिणाम यह होता है कि सर- 
'कारी कर्मचारी अपने आपको स्थाई नहीं धमभते। उन्हें इस 
बात का भय रहता हे कि मालूम नहीं किस पार्टी का भ्रेसिडे'ट 
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चुना जायगा | इस प्रथा को विनाश नीति (590] 8980ए%४) 
'कहते हैं। इससे सबसे बड़ी दो हानियाँ होती है। एक तो सर- 
'कारी काम में बाधा पड़ती है, दूसरे कितने ही व्यक्ति बेरोजगार 


हो जाते है | । 


इस विभाग के अतर्थंत पुलीस, कलेक्टर, कमिशनर, डाक्टर, 
इजीनियर आदि कमचारी गिने जाते है। सरकार का गुप्तचर 
विभाग कार्यकारिणी के ही अदर गिना जाता है। यद्याप यह 
विभाग कानून बनाने का अधिकारी नही है और न अपनी इच्छा 
से प्रजा से एक पैसा वसूल कर सकता है, फिर भी इसकी जिम्मे- 
दारी कम नहीं होती । प्रजा के घनिष्ठ सपक में आने का अचपप्तर 
इसी विभाग के कर्मा चारियों को ग्राप्त होता है। यदि ये नेक 
ओर इसानदार है और नागरिकों के साथ सज्जनता का व्यवहार 
करते है तो राज्य मे अधिक से अधिक प्रसन्नता रह सकती है | 
-इसके विपरीत थदि लोभी ओर निद यी हैं तो वे प्रजा पर नाना 
प्रकार के अत्याचार करेगे। घूध्र लेंगे, और निरपराघ व्याक्तियों 
'पर मुकदमे चलाएँगे | इसी लिये कायकारिणी विभाग बहुत ही 
'खुसंगठित और पवित्र होना चाहिये जिससे यह प्रजा पर 
अत्याचार न कर सके | इन्हे वेतन भी अधिक मिलना चाहिये 
हा प्रजा से अनुचित ढ'ग से इन्हे पेसे लेने की आवश्यकता 
में हा | 


, न्यायसमिति--.(उ एकां&7ए) सरकार का तीसरा अग 
-न्यायसमिति है। जिस राज्य में न्याय नहीं किया जाता वहा 
आजा असन्तुष्ट रहती है। सरकार का कतंव्य है कि पंह उचित 
'अनुचित,का ध्यान रखे। जो व्यक्ति अपने कत व्यों का प्रालन 


| 
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है 


'न करे उसे उचित द ड देना ही न्याय है। यह विभाग अप- 
रावियों को द ड देता है | न्याय विभाग के कसंचारी इस वात 
का फैसला करते है कि किस अपराधी को कितना द ड मिलना 
चाहिये। यदि राज्य म॒ अपराधियों को दंड न दिया जाय तो 
-शाति कायम नहों रह सकती । द्‌ ड देने के जिये न्याय विभाग 
ओऔ कर्मचारियों को स्वत त्र ओर निष्पक्ष होना चाहिये। जजों 
के ऊपर किसी तरह का वेज्ञा द्वाव नहा पड़ना चाहिये। न्याय 
करते समय ऊँच-नीच, छोटे-चडे का फरक नही करना चाहिये । 
बडे से बडे सरकारी अफसर को भी यदि वह अपराधी 
ठहराया जाय तो वही द'ड मिल्लता हे जो गरीब से गरीब 
नागरिक को उसी अपराध पर दिया जाता है ।क्रितने ही 
गुनाहो में सरकार तऊ को जुर्माना देना पडता है। न्याय के ही 
बल पर राज्य कायम रह समता है। अफनातून (0]900) का 
कहना है, “न्याय मनुष्य क मस्तिष्क का सब से बडा गुण है ।”? 
दड नागरिक की भल्ताई के लिये दिया जाता है | इसलिये 
कचहरियों से अनुभवी जज होने चाहिये ताकि वे अपराधों की 
तह पेच को अच्छी तरह समझ सके । 


न्यायसमिति का सगठन-. 007परातत 6 
५0 ०४०१087४) सरकार का न्याय विभाग सीढो की तरह 
नीच से ऊपर तक सगठित हैं । हमारे देश से सब से 

टी कचढरी गाव का पचायत अशचत कहलाती है 

गाँव के छाटे मोटे मुझझसे इसी के द्वारा फैसल किये 
जाते है| 'प्राठ या दस गावा की एफ पचायत अदालत 
राती है । पचायत मे आमतार सेणच या सात आदसी होते 


&। “सता सलथापासन सरप्रय ऋदलाता है । एचायतत से ऊपर 
नटगाल् शाया छे | छः 


न्‍् 
् 
5 


जले की छोठो और पही अधलते 


नह 
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होती है । इसके बाद हाइफो्ट होती है । यह इसारे देश की सक्र 
से बड़ी अदालत है। १९३४ के शासन-विध्यन के अनुसार 
एक फेडरल न्यांयल्षय स्थापित किया गया था, जिसे 
२६ जनवरी सन्‌ १९४० से पश्चात्‌ “उच्चतम न्‍्यायात्रयः 
( 5प970७76 00076 ) का पद अदान किया गया है? 
लेकिन इसका मुख्य काम शासन संबधी कठिनाइयों को दूर 
करना तथा दो राज्यों के कगड़ों को फैसला करना है । 

कचहरियों से जितने मुकदमे आते है वे दो प्रकार के होते 
है। एक तो माल के झुकदमे ( ७ंए) 0७५०5 ) और दूसरे' 
ज्ञान या अपराध के (0४7779] 09968) | इसलिये कानून” 
भी दो प्रकार के है। फौजदारी के कानून और माल के 
कानून । न्यायालयों मे इन दोनों प्रकार के कानूनों का उपयोग 
किया जाता है। अमेरिका की सबसे बडी कचहरी प्रधान 
न्यायालय कहलाती है। वहाँ का प्रेसीडेट जजों को नियुक्त 
करता है। सभी देशो में न्याय विभाग का प्रधान, कार्यकारिणी 
का कोई सदस्य होता है।लगभग सभी सभ्य देशों में जूरी 
[77४] की प्रथा है। न्यायाधीशों की सहायता के लिये 
४या ७ व्यक्ति आम जनता में से चुन लिये जाते है। कुछ 
मामलों मे वे अपनी राय न्यायाधीश को देते है | हमारे यहाँ 
भी जूरी की प्रथा है । 

आदर न्याय विभाग (+7 7068] उपता0879)-- 

निष्पक्षता न्याय की कसौटी है। जिस न्यायालय मे कोई भेद 
भाव नहीं किया जाता और कानून के आधार पर लोगो को” 
उन्चित द'ड दिया जाता है वही इन्साफ कर सकता है। न्याया- 
लयो का कर्म॒व्य केवल द्‌ ड देना नहीं वल्कि उचित और अलनु- 
चित में फरक करना है । जहाँ अनुचित ढग से कोई व्यक्ति किसी 
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दूसरे का हक छीन लेता है वहाँ न्यायालय ठीक मार्ग पर ञ्से 
ताने का प्रयत्त करते है ।आदश न्याय के लिये आदश 
:यक्तियों की आवश्यकता है | आदशे व्यक्ति अच्छे वातावरण में 
उत्पन्न होते है। इसलिये शिज्ञा का प्रचार राज्य का मुख्य कर्तव्य 
ठहराया गया है। जजों को इतनी अधिक तनख्वाह दी जायें कि 
उन्हें अपने भरण पोषण के लिये ओरों पर भरोसा न करना पड़े। 
राज्य के किसी विभाग का कर्मचारी न्‍्या+4 विभाग के कामों मे 
दखल न दे । जजों को कानून के अल्लावा किसी प्रकार की 
सिफारिश सुनने से इन्कार कर देना चाहिये | उनके दिल में जो 
निष्पक्ष भाव से बात बैठे उसी की सहायता से फैसला दे । देश, 
काल और पात्र का ध्यान न्यायालयों को रखना चाहिये । जजों 
को कोमल और कठोर दोनों होना चाहिये। सख्त से सख्त 
दड देने में उनका हृदय पिघलना नहीं चाहिये । 


न्याय तभी हो सकता है जब कानून सुलमे हुए हों | यदि 
कानून साफ नही है ओर उसका कई अर्थ लगाया जा सकता है 
तो ठीक ठीक इन्साफ नहीं हो सकता | इसलिये व्यवस्थापिका 
सभा का कतंव्य है कि वह कानूनों को जितना हो सके स्पष्ट 
करके न्यायालयों को दे | सरकार का अग अकेले तब तक कोई 
ठीक काम नही कर सकता जब तक बाकी अग अपने कतंव्यों 
का पूरा पालन न करे । यदि कार्यकारिणी बेशुनाह लोगों को 
फैँसा कर न्यायालयों में पेश करेगी तो जजों को इन्साफ करने 
में कठिनाई होगी। कितने ही मिरपराध व्यक्ति जेलों मे भेज 
दिये जायँगे। इसलिये आदश न्याय विभाग के लिये जजों की 
निष्पक्षता ओर स्व॒ततन्नता के अतिरिक्त आदर्श कार» रिणीः 
तथा आदशे व्यवस्थापिका सभा की आवश्यकता है । 


न्यायाधीश और कानून ( ०७१४७ ७70 [,0ए )-- 
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व्यवस्थापिका सभा कानून बनाने मे कितना ही सावधान क्यो 
न रहे थोड़ी बहुत कमी का रहना अनिवाय है। कानूनों के दो 
दो तीन तीन अर्थ लगाये जाते है। कुछ ऐसे भी मुकदमे न्याया- 
ज्ञयो मे आ जाते है जिनके लिये उचित कानून का कोई विधान 
नहा रहता | कारण यह है क्रि व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को 
मतभेद के सारे पहलुओं का ज्ञान नहीं होता । यह मलुप्य की 
शक्ति मे वाहर भी है। इसलिये जज को इन कठिनाइयों का 
सामना करना पडता है। वह अपनो बुद्धि का प्रयोग इन 
अबसरी पर करता है ।जब एफ कानून के कई अर्थ लगायेजाते 
है तो उप्ती अर्थ का बह प्रयोग करता है जो उसकी बुद्धि मे सबसे 
डच्ित होता है । कभी कभी तो लट्टे और लकडी में उसे फरक 
करना पडता है। ऐसे सी अपराध सामने आ जाते है जिनके लिये 
कोई कानून नहीं होता । ऐसी दशा मे जज यह नही कह सकता कि 
बह इसका फैसला नहीं करेगा, क्योंकि कानून की कमी है। उसे 
कोई न कोई साग निकालना पडत/ है। ऐसे अवसरों पर वह 
कुछ तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ओर कुछ अन्य 
काननो का | इन दोनो का परिणास यह होता है कि एक ओर तो 
कानन का सतत्लब साफ होता है और दूसरी ओर नये नये कानून 
बनते जाते है । न्यायालयों मे कितने ही नये नये कानून बनते 
रहते है। इसका अर्थ यह नही है कि न्याय विभाग विधान मण्डलों 
के अधिकार का दुरुपयोग करता हैँ वल्कि उसे विवश होकर 
ऐसा करना पडता है। विधान सणडल इसे घुरा नही मानती | लग- 
क्षण सभी देशों में इस प्रकार के कानूना का प्रचार है। ये 
कानन अधिक सुलमे हुए और साफ होते दै, क्योंकि जजों के 
वर्षो के अनुभव के बाद बनते है। साथ हो कार्य रूप में इन्हें 


जिके> 


परिणत करना रहता है। इन कानूनों को न्यायाधीशों का कानून 


( 0086 77906-8 छ ) कहते है । 
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अध्याय १० 
सरकार ओर कानून 
(+07०707767+ 970 ,9 

कानून का तात्पये--कानून की परिभाषा विद्वानों ने 

कई प्रकार से की है | कुछ लोग इसे स्वतन्नता की कुजी और 
कुछ वधन कह कर पुकारते है। रोम का विद्वान ससरो लिखता 
हैं,''हम लोग स्वतत्र होने के लिये कानून के वधन मे पड़े हुए है।”” 
सिसरो के इस वचन मे बड़े मार्के की वात यह है कि कानन स्वत- 
त्रता और वधन ठोनो की कु जी है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है 
कि कोई एक दूसरे को किसी प्रकार से हानि न पहुँचाये और हर 
आदमी अपने अधिकार की सीसा को पहचाने | इसीलिये कानन 
को अधिकार का दर्शन शाल्र कहते है । कानून से राजा और प्रजा 
के अधिकार स्पष्ट किये जाते है। सरकारी कर्मचारी इन्ही 
कानूनो द्वारा अपना कतंव्य पालन करते है। प्रज्ञा के प्रतिनिधि 
स्वय इन काननों को वनाते है। इसी लिये कहा जाता है कि 
प्जातन्न के अदर जनता म्वय अपना शासन करनो है । जो किसी 
के अधिकार में दखल देता है वह काननों द्वारा दोपी ठहराया 
जाता है। अथवा जो अपने कतव्य का पालन नहीं करता 
उसे काननो द्वारा द'ड दिया जाता है जब कभी हम अपने कतंव्य 
को भूल कर गलत मार्ग श्रहण कर लेते है, तो कानन हमे 
ठीक रास्ते पर लाते है । ये उसी के लिये बंधन है जो अपने 
कतृव्य का पालन नहीं करता | जो सदाचारी है और अपने 
कतव्य से विचलित नहीं होते उन्हे यह हर प्रकार की स्वतन्नता 
प्रदान करते है। इसी लिये एक विद्वान ने कानून को “मनुष्य के 
मस्तिष्क से निकली हुई अमूल्य वस्तु” ठहराया है । मनुष्य का 


सरकार ओर कानून, 


उच्च विचार कानूनों के, अंदर छिपा हुआ है | संभ्पता के इति- 
हास पर कानून का गहरा असर पड़ता है। " 


कानूनों की उत्पेत्ति और विकाप्त (0एंडांए धयवे 
१0ए७००97767/ 0 ]8ए)--कानून की उत्पत्ति मनुष्य की 
आवश्यकता के कारण हुई। यदि उसकी सभी आवश्यकताएँ 
एकाकी जीवन में पूरी ,हो जाये तो उसे समाज में रहने की 
आवश्यकता न होगी। लेकिन यह विचार गलत है। मानवता 
का बिकास समाज के बाहर कदापि नहीं हो सकता । समाज में 
व्यक्ति इसी अभिलाषा से प्रवेश करता है कि अधिक से अधिक 
उसकी उन्नति होगी। उसे औरों के अधिकार और अपने कतंव्य का 
ज्ञान होता है । इसके स्पष्टीकरण के बिना वह सभ्यता का स्वप्न 
नहीं देख सकता | कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने 
अमुक अपराध इसलिये किया है कि उसे इसका ज्ञान नहीं था। 
कानून की अज्ञानता बचाव का कारण नहीं है। राष्ट्रीय कानूनों 
के अतिरिक्त कुछ अतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाये गये है । देशों के 
सम्बन्ध में वृद्धि होने के कारण सरकार को अपने पड़ोसी राष्ट्रों 
का ध्यान रखना पड़ता है| युद्ध, सधि, व्यापार आदि कार्यों में 
अवर्राष्ट्रय कानूनों का पालन किया जाता है। चूँकि अतर्रा- 
प्ट्रीय सगठन अभो अधूरा और कमजोर है, इसलिये अतर्रा- 
घ्ट्रीय कानुन भी अपूर्ण है। उनके पीछे कोई ऐसी शक्ति नहीं है 
जो दृढ़तापूबंक उनका पालन कराये। उनकी दशा इस समय 
बैती ही है जैसो आरम्भ भे सामाजिक नियमों की थी | 
मनुष्य का असली स्वभाव ज्यों-ज्यों जाहिर होता गया 
और उसकी अच्द्री तथा बुरी हरकतें मालूम होती गई, त्योँ-त्यों 
विभिन्न प्रकार के कानून बनते गये । बढ़ते बढ़ते इनकी सख्या 
-अनगिनत हो गई। कुछ दूर चलकर इन्हें दो भागों मे बाँट 
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पदिया गया--दीवानी और फौजदारी कानून । साज्न से सम्बन्ध 
रखने वाले दीवानी कानन कहलाये और लडाई मरगड़े से 
सम्बन्ध रखने वाले फौज़वगरी कानन । यह विभाजन आज भी 
साना जाता है। मनुष्य का विश्वास है कि इससे उन्तके कतेव्य 
का पालन ओर स्वतत्नता की रक्षा होती है | यह बात गलत है 
कि संस र में “मात्स्यन्याय” (2800 ॥8 शिट70) होना 
चाहिये | प्रकृति के अंतर्गत होते हुए भी मनुप्य उसका गुलाम 
नही है | प्रकृति पर अधिकार करने का प्रयज्ञ उसकी सभ्यता 
का विकास है । विज्ञान की उन्नति से स्पष्ट है कि निरा प्राकृतिक 
जीवन जगली जीबन है। यद्यपि कानन वधन है और वे पग- 
पग पर हमें रोकते है फिर भी यह रुकावट हमारी भलाई के 
लिये है । मनुष्य की पाशबिक शक्ति को रोकने का एकमात्र श्रेय 
रा को है। इससे गरीत्रों तथा कमजोरों को रक्षा होती 
| 


कानूनों का महत्त्त ( [09074७॥0७ ० ,8छ )-- 
कानन्न किसी को परेशान करने के लिये नही बनाये गये हैं। 
इनका उद्देश्य देश मे शाति रखना है । यदि कोई व्यक्ति जगल 
या प्वत की गुफाओं मे अकेले निवास करे तो उसे किसी नियम 
की आवश्यकता न होगी । न तो बह किसी को दवा सकता है 
ओर न कोई उसे हानि पहुँचा सकता है । परन्तु समाज में ऐसी 
वात नही है | यहाँ तो हजारों आदमी एक साथ रहते है। हर 
काम में एक दूसरे की आवश्यकता पडती है। इतने आदमियों 
को जब साथ साथ रहना है तो कुछ नियम भी आवश्यक हैं। 
इसीलिये धार्मिक, सासाजिक तथा राजनैतिक नियम बनाये गये 
हैं। राजनैतिक नियमों को ही कानन कहते हैं । इनका निर्माण 
अमे और समाज के अनुसार किया जाता है। 
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जहाँ हजारों आदमियों का, रात दिन सम्पक है वहाँ आपसा 
में सत मद सी होगा | सभव है दो व्याक्त लड़ भो जायेँ। हो 
सकता है किसी सपत्ति के लिये दो दो, चार चार दावेदार खड़े 
हो जायें । यह भा मुमकिन है किसी सीधे सादे भले मानुस 
व्यक्ति को कोई मूख और वलवान दवाने की चेष्टा करे । हर 
आदसी को किसी न किसी मर्यादा के अ दर रह कर काम करना 
चाहिये। न हम फ़िसी को स्वतत्नता से वाधा डाले और न दूसरा 
दी हमारी आजादी को रोके । इन तमाम बातो के लिये सरकार 
को नियम बनाने पडते है । इनकी देख रेख के लिये पुलीस और 
फौज तक रखनी पडती है। समाज में अच्छे और बुरे सभी 
प्रकार के लोग रहते है। नियम पूवक जीवन व्यत्तीत करना 
प्रत्येक की उन्नति के लिये आवश्यक हे | लेकिन अधिकतर 
लोग इप नियमित जीवन के महत्त्व की नहीं समभते। वे 
दूसरों को अकरारण तग करते है; उनका घन छीन लेते हैं और 
उनकी उन्नति मे रुकावटे डालते है। इन्ही व्यक्तियों को सही 
रास्ते पर लाने के लिये कानून बनाने पडते है। यदि सभी मनुष्य 
अपने अपने कतठ्यो को समझने लगे और ७४ किसी को 
हानि न पहुँचाए तो कानून को कोई आवश्यकता नहा है । उस 
दशा मे कचहरियो, पुलीस, थानों आदि की भी जरूरत ना 
होगो, परन्तु समाज में ऐसा होना स्वप्न की वात है | जब तक 
सनुष्य के अदर विकार है तब तक उन्हें रोकने के लिये 
कानून जरूरी है। 


कासून आर्थिक और सामाजिक नियम है। जिनकी 
सहायता से मनुष्य समाज मे अपना जीवन निर्वाह करता है। 
यदि व्यक्तिगत सपत्ति की प्रथा न हो तो स्वार्थ की कमी केः 
कारण इनकी आवश्यकता जाती रहेगी । 


हि 
ह 
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कानूनों का पालन ( 00607०७४०७ 0 7,७8७ -- 
कानूनो का पालन लोग कई द्ृप्टियों से करते है। जो शिक्षित 
ओर समभदार है वें समाज की मर्यादा के लिये इनका पालन 
करते है। वे जानते है कि दूसरो को कष्ट पहुँचाना दोप है और 
नियमों की पालना समाज की उन्नति के लिये जरूरी है। इस- 
लिये वे कानूनो की इज्जत करते है। ओर श्रत्येक दशा से इनका 
पालन करते है। वे जानते है कि यदि वे चोरी करंगे या किसी 
५) मारगे तो पुलीस उन्हें गिरफ्तार करेगी और जेल भोगना 
होगा। इसी डर के कारण जल्दी किसी कानन को नहीं तोडते | 
लेकिन जब उन्हे मौका मिलता है तो वे इन्हे भग भी करते है। 
कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण इनका पालन करते है। 
मनुष्य अनादि काल से समाज मे रह रहा है। सेकडो तरह के 
नियसो का उसे पालन करना पडता है। नियम पालन उसका 
स्वभाव बन गया है। सरकारी कानूनों को सानन मे उसे कोई 
कठिनाई नही होती । इन्ही तीन +टियों में समाज के सपूर्ण 
व्यक्ति आ जाते है। कानूनों का पालन सच को करना पडता है। 
जो ऐसा नही करते उन्हे ढ ड दिया जाता है। 

द्‌ ढविधि ( 99807 07 +प्शा80770768 )--कोई 
बड़े से बडा अपराध क्‍यों न करे कचहरियो के अतिरिक्त किसी 
सरकारी कर्मचारी को उसे दृड देने का अधिकार नहीं है। 
झपराधी कचहरी मे न्यायाधीश के सामने लाया जाता है । उसके 
अपराध पर विचार होता है। पक्ष और बिपक्ष दोनो पहलुओं 
को सोचकर अपराध सावित होने पर कानून के अनुसार द ड 
दिया जाता है। द 8 का अर्थ यह नही है कि अपराधी को 
परेशान कर के लिये ऐसा किया जाता है | द्‌ ड का उद्दे श्य 
सुधार है। कोई विचारवान मनुष्य कानन को जल्दी नहीं तोड़ता || 
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यह बात स्वतः सिद्ध है कि जो काननों को तोडते है वे या तो 
उतावलेपन में आकर ऐसा करते हैं अथवा अज्ञानतावश, दोनों 
दशाओ में <नक्री कमजोरी है । इसी कमजोरी को दूर करने के 
लिये कचहरियों द्‌ ड देती हैं | द ड से एक प्रकार की चेतावनी 
दी जाती है कि भविष्व॒ मे ऐसा नही करना चाहिये | अपराधी 
-दड पाकर कुछ तो लज्जाबश ओर कुछ चेतावनी के कारण 
“आगे के लिये सुधर जाता है | 
दूसरों को बता देने के लिये भी अपराधी को द ड दिया 
जाता है । जब किसी चोर या दुष्ट को सजा मिलती है तो दूसरे 
सचेत हो जाते है और जल्दी काननों को नही वोड़ते। इसी 
उदाहरण के लिये प्राचीन काल में सजाएँ बहुत ही सख्त दी 
जाती थीं । अपराधी के हाथ पैर काट लिये जाते थे। आम 
जनता के सामने उसे फाँसी दी जाती थी । परन्तु वर्तमान समय 
-मे ऐसा नहीं किया जाता । केवल जान से सारने के अपराध में 
फाँसी दी जाती हे । अगरभग का द ड बिलकुल नही दिया जाता । 
आजकल द'ड का एकमात्र उद्दश्य यह है कि अपराधी अपनी 
गलतियों को महसूस करे और भविष्य मे फिर ऐसा न करे। 
“यही होना भी चाहिये | बुरे से बुरे मनुष्य का सुधार किया जा 
सकता हे समाज सोच-विचार कर लोगों को ऐसी शिक्षा दे 
ओर उनके अदर ऐसे भाष पैदा करे कि वे काननों के महत्त्व को 
समझे । अपराध एक बीमारी है ओर उसकी दवा हो सकती 
है। जेल अपराधियों के अस्पताल है। सरकार को समाज में 
कुछ ऐसे काय करने चाहिये जिससे अपराधियों को सख्या कम 
प्होती जाय | 


_किलनियनननन. करननभभाननक 22ननपननन अननननाण्अभ, 
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राष्ट्र ( १780807 )--भारतवप एफराष्ट्र है। जिस देश 
में कुछ व्यक्ति निवास करते हो उनका एक राजमैतिक 
संगठन हो और उनके अन्दर सहयोग की भावना हो उसे 
राष्ट्र कहते है । राष्ट्र और राज्य पर्यायवाची शब्द हैं। 
लेकिन राष्ट्र बनने के लिये कुछ और भी शर्ते है। साधारण 
चोल-चाल में राज्य और राष्ट्र मे कोई सेढ नहीं किया 
जाता परन्तु शास्त्र की दृष्टि से राष्ट्र शब्द अधिक गभीर 
; और भावपूणं है। किसी देश मे एक सगठित सरकार के होते 
हुए भी राष्ट्रीय जीवन का अभाव हो सकता है। जिस देश के 
पनिवासी सरकारी कानूनों के भय से शॉत हैं ओर उनमे 
सामाजिक उन्नति दिखलाई नहीं पडती वह देश राष्ट्र नही कहला 
सकता । राष्ट्र कहलाने का अधिकारी वही देश है जिसमे एक 
धनिष्ठ सामाजिक जीवन हो, लोगों के अन्दर बन्धुत्व का भाव 
हो और अपने देश के लिये वे व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ने पर 
तैयार हा । जब्र देश के निवासी अपने पडोसी को अपना भाई 
समझे ओर देश के लिये सब कुछ त्याग करने के लिये तैयार हो 
तो हम कह सकते है कि उस देश मे राष्ट्रीय जीवन है। 


जितने भी उन्नतिशीज्ष देश है उन सब मे राष्ट्रीय भावना 
'दिखलाई पड़ेती है। वहाँ के निवासी अपने देश को अपना घर 
समभते है | देश के नाम पर वे मर मिटने को तैयार रहते हैं । 
उनके सिद्धांत को हम भले ही पसन्द न करे लेकित अपने देश के 
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लिये उनका त्याग और आत्मसमर्पण सराहनीय है। जमेनी और 

पान की सरकारी नीति हमे पसन्द नहीं है । इन देशों ने जितनी 
चेरहमी और स्वार्थपरता से ससार को अशाँत्त बना रखा है 
उसकी हम कडे से कड़े शब्दों मे निन्दा कर सकते हैं । परन्तु 
इन देशों के नागरिकों के उत्साह और उनकी लगन की सराहना 
किये बिना हम नहीं रह सकते / अपने देश के गोरव के लिये वे" 
सब कुछ करने पर तैयार है। इसी भावना को राष्ट्रीय भावना 
कहने है। ब्रिटेन मे भी यह भावना कम नही है। अपने देश के 
लिये जिटेन निवासियों ने समय समय पर जो आत्मत्याग किया 
है वह हमारे लिये अनुकरणीय है। भारतवप मे अभी इतनी 
ऊँची राष्ट्रीयता का अभाव है । 


शह्रोय जीवन ( १४७६009! 7, *--जब देश के 
निवासी शिक्षित ओर सभ्य होकर अपने देश की उन्नत्ति की 
चिता करते है तो उनका जीवन कुछ और ही प्रकार का दिखाई 
पडता है। उनके सभी कामों मे सेवा और त्याग की झलक ेती 
है | उनकी रहन-सहन से वहुतों को लाभ पहुँचता है। वे अपने. 
ही देश की वनाई हुईं चीज़ इस्तेमाल करत हैं । देश की 
समस्याओं पर विचार करने के लिये वे हर समय तैयार रहते 
हैं। वे इस वात का प्रयत्न करते रहते है कि गरीबी, वेकारी, 
अशिक्षा, साम्प्रदायिकता आदि रोग उनके देश से निकल जाँय ।' 
अपनो आमदनी का कुछ भाग वे देश की उन्‍नति में खर्च करते 
है। अपने देशवासियों की तरक्की के लिये तरह तरह की सस्थाओं 
की स्थापना करते है। सामाजिक कमज़ोरियों को दूर करने के 
लिये वे नाना प्रकार के सुधार करते है। जिस देश के निवासियाँ 
का जीवन इस तरह के कामों से ओतश्रोत हो ब्ही उन्‍नतिशील 
राष्ट्र कहलाने का अधिकारी है । उन्ही का जीवन राष्ट्रीय जीवन 
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कहलाता है । इसमे प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को अपना घर ओर 
अपने देशवासियों को अपना साई समम्तता 

यदि सच्चाई के साथ विचार करे तो भारतपष के 
निवानियों का जीवन राष्ट्रीय जीवन नही है | हम अपने देश 
की वनी हुई चीजे कांम मे न लाकर विदेशी चीजे' खरीदते है । 
इससे भली-भाँ:त स्पष्ट हैँ कि हम अपन देशवासियों का भूखा 
रख कर अपनी कमाई का बहुत बडा हिस्सा बिढेशो में भेज देते 
है। यदि हमे अपने देश के बेझार और गरीब भाइयों की थोड़ी 
भी चिन्ता होती तो हम मुफ्त में भी विदेशी चीजे न लेते। 

हस-रे देश की जनसख्या, ४० करोड के ह्गभग 
है। चीन को छोडकर इतना बडा देश इस प्ुथ्वी पर दूसरा नहीं 
है। प्रक्रात ने इस देश को सुख और वैभव के इतने साधन दे 
रखे है कि विदेशों भो मुक्तकठ से इध्तकी प्रशसा करते है । 
आसीसी यात्रा वर्नियर लिखता है, “यह हिन्दुस्तान एक ऐसा 
अथाह गड़ढा हे जिसमे चारो ओर से सोना और चॉदी आ-आ 
कर जमा हांता हे, लेकिन इसके निकलने का एक भी रास्ता नही 
दिखाई पडता |” इतना सुरक्षित और सम्ृद्धशात्री देश गत १४० 


वर्षों से गुल्ञास था | इसका एकमात्र कारण यहाँ के निवासियाँ 
में राष्ट्रीय जोौबन का अभाव था । 


राष्ट्रीयता के अग-..( 88०४ ४०४ ० 9607 
7877 ) रष्ट्रोयचा कोई ऐसी चीज नही है जो एक व्यक्ति 
चन्द वर्षों में पेदा करता है । यह एक भावना है जो सदियों मे 
बनती हैं । कुछ एसी शर्ते है जिनके बिना इसकी उत्पत्ति सही 
हो सकती । उन्ही शर्ता को राष्ट्रोयता का श्रग कहते है। जैसे 
राज्य के अग होते है उसी प्रकार गष्ट्रीयता के भी | इनमे से 
एक की भी अनुपस्थिति मे सच्चा राप्ट्रीयता का निर्माण नहीं 
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हो सकता | इन अगों के अतिरिक्त कुछ ओर भी बाते है जौः 
इसकी उन्नति में सहायक होती है। जब एक बार किसी देशः 
में यह दृढ़ रूप से स्थित हो जाती है तो उसका हास जल्दी नही 
होता | इन अगों में |नम्नलिखित मुख्य कहलाते है-- 


मनुष्य का स्वभाव, धरम, जाति, भौगोत्विक परिस्थिति 
भाषा, रस्म-रिवाज, राजनैतिक एकता, एक निश्चित देश, ऐति- 
हासिक एकता इत्याद्वि | 


एीयता से लाभ ( 34ए87088०3 ० ७४०7- 


8]4870)--राष्ट्रीयता कोई बुरी चीज़ नहीं है। इससे स्वदेश प्रेम 
का भाव प्रगट होता है। जब कोई व्यक्ति अपने को किसी राष्ट्र 
का अग मानता है तो उसके अन्दर एक शक्ति मालूम पडती है, 
जो व्यक्तिगत वल से कही आधिक होती है | इससे उसके दिल 
में एक प्रकार का गौरव उत्पन्न होता है | यह बात निविवाद है 
कि उन्‍नतिशील देश का निवासी अपने आप को बडा समभता' 
है। उसे अपने देश पर गब होता है। राष्ट्रीयता एक प्रकार की 
एकता है । केवल राजनैतिक एकता से यह उत्पन्न नहीं होती,, 
बल्कि कई क्षेत्रो मे एकता की आवश्यकता पड़ती है। धर्म,भौगो- 
लिक परिस्थिति, भाषा, व्यवसाय, विचार इन सब की एकता 
की आवश्यकता है।जो देश अपने को राष्ट्र कहने का दावा 
रखते है उन्हें बहुत ही सगठित और सभ्य होने की ज़रूरत है। 
कई बातों के एक होते हुए भी हम दो देशों को एक मच पर नहीं 
ला सकते, लेक्नि राष्ट्रीयवा एक ऐसी चीज है जो न केवल दो 
व्यक्तियों को बल्कि दो राष्ट्रों को एक में मिला सकती है | इसी 
से देश की सस्कृति की रक्षा होती है। किसी देश का अस्तित्व 
राष्ट्रीवा से कायस रहता है। देश का सच्चा इतिहास उसकी 

प्रीयवा की कहानी है । सामाजिक सगठन में जो स्थान जाति 
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का है वही ससार मे राष्ट्रीयवा का है। मै यह मानता हैँ कि वर्त- 
मान राष्ट्रीयता अफीम है, लेकिन इसका असली सिद्धाँत घुरा 
नहीं है। यदि आज ससार के विभिन्‍न देश अपनी राष्ट्रीयता को” 
खो बैठे तो न कोई संस्कृति जीवित रह सकती है ओर न 
सभ्यता | एक राष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति अपने को भाई भाई: 
समभते है. और किसी रर्ट्र के मुकाबले में एक स्वर से तैयार 
रहते है । जिस देश में राष्ट्रीयता की लहर है चहाँ के निवासियों: 
में नया जीवन दिखलाई पड़ता है। जिन्हे अपने गट्ट को ऊँचा: 
बनाने का थोडा भी अभिमान है वे जी-जान से अपनी आन्त-- 
रिक कमजोरियों को मिटाने की कोशिश करते है। जैसे ध्े से 
अतःकरण की शुद्धि होती है उसी तरह राष्ट्रीयवा बीसवी सदी 
का धर्म है। इससे देश की आन्तरिक बुराइयों दूर की जा सकती 
हैं।इसी भावना ने आज बडे बडे साम्राज्यों को जन्म दिया 
है। इसी का परिणाम है जो मुट्ठी भर इगलेण्ड के निवासी ४०- 
करोड़ आदमियों पर आज शासन कर रहे थे | इसी के प्रताप में 
जापान को एशिया में स्वेश्रथम स्थान दिया है| इसी की कमी' 
से आज्ञ भारतवप शुल्ञाम था | इसी के नाम पर दश की अच्छी - 
कीलियाँ विश्व के सामने आती है। 


राष्ट्रीयता से हानि ( >शाी8 ० २७६0709॥8॥ ) 
राष्ट्रीयता से कुछ ऐसा हानियाँ है जो स्वाभाविक है । उन्हे कोई 
मिटा नहीं सकता । एक व्यक्ति दूसरे को इसलिये भी भिन्न 
समभता है कि वह किसी और राष्ट्र का निवासी है। जिस देश 
मे राष्ट्रीययी की भावता अधिक बढ जाती है वह न केवल अपनी 
उच्नत चाहता है, वल्कि अन्य राष्ट्रो को कुचलना उसका एक 
रदेश्य हो जाता है। आजकल जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं वे" 
अपनी आमदनी का सव से ज्यादा हिस्सा अस्त्र-शस्त्र बनाने में। 
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खच करते है | इसलिये नही कि उससे ससार की रक्षा होगी 
बल्कि इसलिये कि दूसरे- राष्ट्र उससे आगे न बढ सके । बड़ों 
बड़ी लड़ाश्याँ जो १९वीं ओर २०वीं सदी में हुईं है, उन सब 
को जड़ भ राष्ट्रायवा की भावना थी । राष्ट्रीयवा के अन्दर अपनी 
उन्नति की भावना के साथ दूसरे राष्ट्रों को दबाने का भाव 
रहता है। इसी के आवेश में आकर एक देश दूसरे की अच्छी से 

छी वातों को बुरा ठहराता है। अपने राष्ट्र के विस्तार के लिये 
न्याय तक को उठाकर ताख पर रख दिया ज्ञाता है। सन्धियों की 
कोई परवाह नहीं की जाती, लड़ाई के नये नये बहाने खोज 
निकाले जाते है। इसलिये श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर कहते है कि 
“शष्ट्रीयता राष्ट्र के लिये सब से घातक है ।” बतेमान राष्ट्रीयता 
तलवार की शक्ति पर कायम है । कोई व्यक्ति अपने देश की सेवा 
ओर त्याग की परवाह नहीं करता, वल्कि उसको फोजी शक्ति 
पर गब रहता है। आज यूरोप के छोटे और बड़े देशों मे जो 
कशसकश चलन रही है उसका कारण यह भी है कि एक की 
राष्ट्रीय नष्ट हो जाय । राष्ट्रीय आज लड़ाई का एक बहाना 
बन गयी है। ससार में सभी व्यक्ति भाई भाई है--ऊपरी 
'फरक केवल प्राकृतिक अन्तर के कारण है--इस प्रकार का 
विश्वबन्धुत्त तव तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक इस 
गन्दी भावना का सवनाश न होगा । राष्ट्रीय] सगठन की एक 
सकुचित भावना है | जिस प्रकार किसी गाँव से केवल एक घर 
की उन्नति से गॉव भर की उन्नति नही हो सकती उसी प्रकार 
ससार की उन्नति तब तक समव नहीं हे जब तक हर देश ऊंचा 
न उठ जाय । केवल थोडे से राष्ट्र ओरो को दवाकर विश्व का 
कल्याण नही कर सकते | 


राष्ट्रीयता की कसौटी (व७५४ ० 986#07७)॥४॥ ) 
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च्यूह सीधा सा सवाल है कि हम राष्ट्रीयता को कैसे पहचाने” । 
-कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे हम यह कह सके कि अमुक 
'ैश में राष्ट्रीयवा है और अमुक मे नहीं । ऊपर जिन अगों को 
बताया गया है वे किसी भी राष्ट्र के लिये आवश्यक है। लेकिन 
यह भी देखा गया है कि उनकी अनुपस्थिति मे भी राष्ट्रीयता 
कायम रह सकती है। एकता राष्ट्रीया की कसोटी है। 
फजिस देश के लोगों की एक राष्ट्र भाषा है, जिसका एक इति- 
हास है और जो एक ही राजनैतिक सूत्र मे बँधे हुए हैं 
चे अपने देश को राष्ट्र कह सकते है। जहाँ एक एक पणग पर 
एकता दिखाई पड़े वहीं राष्ट्रीयवा का निवास होता है। 
7विषमता और राष्ट्रीयता में शत्रता है । जिस देश में 
एकता की 4220 दि है जहाँ के लोग देश के लिये 
कर यार है वहीं राष्ट्रीयता रह 
इसका. तातपय यह नहीं है कि बहाँ किसी प्रकार की विषय 
रहती ही नहीं, विषमता रहती है लेकिन लोगों का ध्यान 
उसकी ओर न जाकर एकता की ओर जाता है। स्वतन्त्रता 
राष्ट्रीयमा की दूसरी कसोटी है। गुल्लाम देश राष्ट्र नही बन 
“सकता । जब तक देश का भ्रत्येक निवासी अपने अन्दर आजादी 
महसूस नहीं करता तब तक वहाँ राष्ट्रीयता नहीं आ सकती । 
जिस देश के निवासियों में इतनी भी शक्ति नही है कि वे 
अपना शासन स्वय करे, वे राष्ट्रीय ऐसी बड़ी चीज को 
हासिल नहीं कर सकते। इसकी परीक्षा बैसे तो अकसर होती 
रहती है लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा उस वक्त होती है जब देश 
पर हमला होता है। जब तक बच्चा बच्चा उसका मुकाबिला करने 
को तैयार है तब तक वहाँ की राष्ट्रीयता सराहनीय है । राष्ट्रीयता 
की)तीसरी कसोटो देशवासियों का त्याग और उन्की आन्तरिक 


सेवा की भावना है। जिस देश मे अधिक से अधिक सेचक 
१० 


$ 
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ओऔर त्यागी होते है वहाँ की राष्ट्रीयता दृढ़ होती है । राष्ट्रीयता 
और देश भक्ति दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। देशभक्ति राष्ट्रीयता 
का वाह्म स्वरूप हे। यह बात असम्भव है कि किसी देश मे' 
ही हो किन्तु वहाँ के लोगों में देश के प्रति प्रेम न 
। 

एक आदश राष्ट्र ( 37 7068) ४०/॥४07 )-हमारे 
सभी काम किसी लक्ष्य को लेकर ही किये जाते है।जब हम; 
राष्ट्रीय जीवन व्यतीत करना आरम्भ करते है तो हमारा 
उद्देश्य अपने दश को एक आदश राष्ट्र बनाने का होता है। इसः 
आदश राष्ट्र की कुछ विशेष पहिचाने' है। यदि कोई देश सब से 
शक्तिशाली हो जाय और बह अण्ने पडोसी देशों को जीतकर 
उनकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दे तो वह राष्ट्र आदेश नहीं कहलाः 
सकता । जिस प्रकार एक निरा बलवान मनुष्य आदश नही है 
उसी तरह केवल शक्तिशाली राष्ट्र आद्श नही हो सकता। एक 
आदर्श मर्ष्य बनने के लिये यह आवश्यक है कि उसके अन्दर" 
अच्छी शिक्षा हो, वह चरित्रवान और कार्यकुशल हो, उसके” 
जीवन से औरों के लाभ पहुँचे तथा उसके अन्दर सथम-नियम” 
दिखाई पड़े | इसी तरह आदश राष्ट्र में भी कुछ गुणों का' 
होना आवश्यक है। उस राष्ट्र मे अशिज्ञा, बेकारी ओर गरीबी 
का नास भी नहीं रहना चांहये। वहाँ का प्रत्येक निवासी अपने 
देश के लिये मरने सारने को तैयार हो। आंद्श राष्ट्र अपने 
पड़ोसी राष्ट्रों की भी उन्नति का ध्यान रखता है| वह कभी किसी 
देश पर चढ़ाई नहीं करता, उसके निवासी सयम और नियम के 
साथ अपना जीवन व्यत्तीत करते है । वर्तसान समय में आदेश 
राष्ट्रों का सबेथा अभाव है। जब तक ऐसे राष्ट्र स्थापित न होंगे 
तब तक विश्व-शाँति का कोई रास्ता नहीं निकल सकता।. 
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महात्मा गॉधी सत्य और अहिसा के सिद्धान्त पर हिन्दुस्तान को' 
एक आदश राष्ट्र बनाना चाहते थे। कहाँ तक उन्हे इसम सफ- 
लता हुईं यह सब के सामने है । 


लोकहित ( 8008! ए००॥७०७)--राष्ट्रीय जीवन से 
सभी काम लोकहित के लिये किये जाते है।जिन कामों से 
दूसरों का भत्ता हो वे लोकहित के कार्य कहलात हैं.। मानव 
जीवन का उद्देश्य यही नही है कि लोग किसी तरह अपना पेट 
भर ले और ऐश व आराम के साथ अपने घर से प्रड़े रहे। 
इतना तो पशु-पक्षी भी कर लेते है । सवेरे से शाम तक चिड़ियाँ 
चारे की तलाश मे जड़ती रहती हैं. ओर रात को अपने घोंसल्े में 
विश्र।म करती है। जब मनुष्य इस बात का दावा करता है कि 
उसका जीवन अन्य जीवो की अपेक्षा ऊँचा है तो उसके कुछ 
ओर भी कर्तव्य हो जाते है। उसे कुछ ऐसे भी कार्य करने 
चाहिये जिनसे न केवल मनुष्य बल्कि अन्य जीवों का भी 
कल्याण हो | सभी सावर्जानक काम लोकहित के कार्य कहलाते 
है। कुएं, तालाब, औषधालय, धर्मशालाएँ आदि बनवाना 
तथा दुखी आरणियों की सेवा करना लोकहित के कार्य 
हैं । जिन कामों से दूसरों को लाभ पहुँचे और अपनी आत्माः 
को शॉति मिल्ले उन्हें लोकहित काये कह सकते है। यदि कोई 
चोर एक धर्मशाला बनवाने के लिये चोरी करता है तो उसका 
काय लोकहित का नहीं कहला सकता । उसके कार्य से दूसरों, 
को लाभ तो होगा किम्तु उसकी आत्मा को शांति नहीं सिर्ल 
सकती । काय करने की यह नीति समाज के लिये हानिकर होगी+ 


जिस समाज मे हम रहते है उससे हमे ० ,त से लाभ होते 
हैं। दूसरों की बनायी हुई बहुत सी चीजों का हम प्रयोग करते 
है। यदि हम सचमुच मनुष्य है तो हमे भी कुछ ऐस काये करने! 
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चाहिये जिनसे दूसरों के लाभ पहुँचे। नागरिक शास्त्र हमारा 
ध्यान इन्ही क्षोकहित के कामों की ओर आकर्षित करता है। हमे 
यह नही सोचना चा.ये कि लोकहित के काय बेकार हैं, उनसे 
दूसरों को तो लाभ पहुँचता है; परन्तु हमें कोई फायदा नहीं-- 
छेसी वात नहीं है। जिन कामों को हम अपने लिये करते है 
उनका भी परिणाम आत्म-सतोप ही होता है। भूख को शाँत 
करने के लिये हम भोजन करते है। मन की शाँति के लिये अपने 
बर में रुपये पैसे ओर तरह तरह की चीजे' रखते है | केवल 
चीजों से हमे कोई फायदा नहीं होता। फायदा उस शॉति और 
संतोष से है जो हमे उन चीजों से प्राप्त होता है । लोकहित के काये 
हमें कम सतोप नही देते । जब हम किसी भूखे को एक रोटी 
और प्यासे को एक गिलास पानी दे देते है तो उस समय हमारी 
आत्मा में एक प्रकार की ऊँचाई मालूम पड़ती है। इसी से हमारे 
उर्याक्तत्वका विकास होता है। इसीसे हमारे अन्दर दया,मैये,से वा, 
स्याग आदि गुणों की नींव पड़ती है। 


भारतवष' में लोकहित के कार्य (0०9! फशाक्व/७ 
॥0 [7098 )-सभी देशों में लोकहिंत के थोड़े बहुत 
कार्य होते रहते हैं। जो देश पिछड़े हुए है ओर जहाँ के निवा- 
सियों के अन्दर नागरिकता का अभाव है वहाँ लोकद्वित के 
कार्ये बहुत कम दिखाई पढते है। इसके विपरीत जो देश 
उन्नतिशील हैं बहाँ सभी कार्यों में लोकहित को भावना दिखाई 
द्वेगी | भांरतवप' का स्थान इन दोनों के बीच में है। ऐसा नहीं 
है कि इस देश के निवासी केवल स्वार्थी जीवन व्यतीत करने हैं 
आर न यही है कि इनके अन्दर से स्वार्थ की भावना मिंट गयी 
है ओर सब के सब आदश राष्ट्रवादी कहला सकते है। १९वीं 
सदी के अन्त में यहाँ के देशवासियों का ध्यान लोकहित क्के 
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कार्यों की ओर आकर्षित हुआ । इसका तात्वर्य यह नही है कि 
प्राचीनकाल से १९ वीं सदी तक लोऊऋहित के कार्यो का अभाव 
रहा है | हन्दू मुसलमान दोनों कालो में ज्षोकह्ित के जितने 
कार्य दिखाई पड़ेगे उतने बहुत कम देशों के इतिहास में नजर 
आये गे । उन सब का यहाँ वर्णन करना बतसान नागरिकता 
से दूर हट जाना है। समाजशास्त्र भूतकाल की रहन सहन का 
हवाला उसी मात्रा में देता है जहाँ तक बत मान जीवन पर 
उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिये लोकहित के कार्यों की चर्चा 
और तलाश वर्तमान युग में ही हमे करनी चाहिये। 


१९वो सदी के अन्त में पूरी और पश्चिमी दोनो सम्य- 
ताओ का मिलाप हुआ । लोगों के अन्द्र नई भावना, नई रहन 
सहन और नये विचारों का आदुर्भाव हुआ | लोकहित के नये 
नये कार्य किये जाने लगे | भारतीय समाज मे सामाजिक और 
धार्मिक सुधार तथा सगठन आरभ किये गये। छुछ समय बाद 
इन सब के प्रभाव और एकीकरण से राष्ट्रीय आन्दोलन आरभ 
हुआ । लोकहित के कार्यो में क्रान्ति की ज्वाला दिखाई पडने 
लगो । शिक्षा, व्यवसाय, समाज सुधार, सगठन आदि बातों को 
ध्यान में रखते हुए नई नई सस्थाओं ओर आन्दोलनों का 
जन्म हुआ । यह प्रयत्न अभी तक जारी है । ज्यों-ज्यों इस देश मे 
राष्ट्रीयता की वृद्धि होती जा रही है त्यों त्यो लोकहित के कार्य भी 
चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी पूति नहीं हुई है । यह 
देश इतना विशाल है और सर्दियों से इतने अन्धकार मे रहा है 
कि इसे ऊँचा उठाने के लिये और भी बड़े पैमाने मे लोकहित 
कार्य करने होंगे। यहाँ के देशवासियों मे सेवा और आत्म- 
त्याग की वह भावना जागृत नहीं हुई है जिससे कोई देश उन्नति 
के शिखर पर पहुँच सकता है। अभी इस देश में अनेक 
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समस्याए पडी हुई है। उनकी ओर लोगों की दृष्टि जानी चाहिये । 
९० अतिशत व्यक्तियों को शिक्षित करना है, ७५ फी सदी किसान 
ओर मजदूरों की रोटी का प्रश्न हल करना है, साम्प्रदायिक 
भावनाओं को निकाल कर सच्ची राष्ट्रोयता लानो है, गाँव के 
घरेलू कारोबारों को जीवित करना है तथा दलित जातियों के 
अन्दर उत्साह और जोवन पैदा करना है। जब तक ये कार्य 
धूरे नहीं होते तब तक इस देश के नागरिकों को अधिक से 
अधिक सख्या में लोकहित के कार्य में लगना चाहिये । 


अध्याय १२ 
आधुनिक समान और इसके आदशों 
०१७७४ 50000 ए & +68 7099]8 
आधुनिक समाज का कई शक्तियों के समिश्रण से निर्माण 
हुआ है | इसी के फल स्वरूप इसके आदंशों पर कई विचार- 
धाराओं का प्रभाव भी पड़ा है, जिसके कारण अनेकों वादों 
का जन्म हुआ। इनसे झुख्य-मुख्य आधुनिक विचार धाराएँ 
प्रजातन्त्रचबाद ([0077007809) व्यक्तिबाद (उमतांणांतिप्र#- 
3870), समाजवाद (5009]877) पू जीवाद ((४०9.09769।377) 
ओर गांधीवाद (७७70॥7877) है | 
आधुनिक मनुष्य अपनी उचित आवश्यकताओं की सतुष्टि 
और पूरे स्वतन्त्रता की कामना करता है अतः उसके विचार 
थाराओ का संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक सबंधित 
है। इसी आदर्श का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है । 
भारतवर्ष और चीन मे पिछले कई वर्षो से अ्जातत्रवा 


डे 
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का जोर रहा। यह स्वतन्त्रता ओर समानता के आधार पर 
समाज्ञ की उन्नति चाहता है और राष्ट्रेयवा की भावना से अन्त- 
राष्ट्रीय बोध उत्पन्न कराता है। व्यक्तिवाद प्रत्येक व्यक्ति के 
झुख की भावना ओर उन्नति पर विचार करता हे | परन्तु 
व्यक्त पण क्षमता तभी प्राप्त कर सकना है जव उसको समाज 
में शरीरक, मानसिक शक्ति बढाने की पण्‌ स्वतत्नता प्राप्त 
होती है। समाजवाद के अनुस्तार समाज को भत्येक व्यक्ति के 
लिए उन्नति का मार्ग सरल एवम्‌ सुलभ करना है । उसका 
विचार है कि पूजीवाद और सामतवाद ही मनुष्य की 
अवनति का मुख्य कारण है, अतः उश्षका मूलोच्छेदन कर 
डालना चाहिए । पू जीवाद व्यक्तिवाद की भूमि पर पला है। 
'उसके द्वारा प्रत्येक सनुष्य को स्पर्धा तथा अपनी मजदूरी को 
चेचने का अधिकार है। मजदूर मजदूरी करता है । पू जीपति 
पू जी लगाते है। जो पॉजी लगाते हैं अधिक लाभ उठाते है, 
मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है।इस पक्ष के लोगों का 
'कहना है कि अमीर गरीव, निबल, सबल, सूखे और बुद्धिमान 
सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कमाने की स्पर्धा करते 
है | गांधीवाद दर्शनों का दश'न है। इसका सिद्धान्त सत्य, 
अहिसा ओर त्याग द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करना है। मशीनों 
से काम लेने से मनुष्य जाति पर घोर अत्याचार हुआ है। यदि 
चर्खा भ्रादि साधनों से काम लिया जाय तो प्रत्येक मनुष्य को 
मजदूरी ओर काम मिल सकता है, परन्तु इसका यह तात्पर्य 

ही है कि गाँधी जी मशीनों का विरोव करते थे । थे चाहते थे 
'कि सम्पत्ति का विभाजन न्याय से हो | इससे देश; की निधनता 
कम होगी। सलुष्य को अपनी आवश्यकताएँ' कम करनी चाहिए 
भी उसे सतोष ओर सुख ग्राप्त हो सकता है। 
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१, प्रजातन्त्रवाद ( 7007700"80ए )-यूरोप मे १९वीं 
शताब्दी को प्रजातन्त्रवाद (/007700809) का जमाना 'कह « 
सकते हैं। इस भ्रजातन्त्रवाद ( 7007700'809 ) की लहर' 
बीसवी शताव्दों के शुरु से ही एाशया के देशों में भी' 
फैली । भारत ओर चोन मे प्रजातन्त्रबाद ने विशेष जोर 
पकड़ा | सारे भारत में आज ग्रजातन्त्रवाद ( /0077007809 ) 
का ही बोलवाला है | यद्यपि ससार के दूसरे देशों मे समाज-- 
बाद (80097977) जोर पकड़ता जा रहा है, तथापि भारत 
मे प्रजातन्‍्त्रवाद (0077007809) फैल रहा है। जहाँ देखीः 
वहाँ लोग अपने हितों की रक्षा के लिए ग्रजातन्त्रीय सस्थाओं 
( 70709'8090 77877ए४0०78 ) की स्थापना करना: 
चाहते है। अभी भारत मे श्रजान्त्रवाद (/0077007809) के 
लिए बहुत बडा क्षेत्र है। 


प्रजातन्‍्त्रवाद ( क्‍0073007909 ) का आधार स्वतत्रता 
ध/09०७०४५५) और समानता (॥700७]765) पर बना है। सलुष्य 
मात्र के कल्याण के लिए समाज मे स्वतन्त्रता ([00759) और 
समानता (/00098]709) का होना अत्यावश्यक है। स्वतत्रता 
(.0९००४ए) और समानता (ग्रेतप७:609) दोनों एक दूसरे 
के आधार पर खडी है। बिना स्वतन्त्रता के समानता का कोई 
अस्तित्व नहीं तथा बिना समानता के स्वतन्त्रता का कोई मूल्य: 
नही। स्वतन्त्रता ( 7.06769 ) और समानता (४0८७४) 
का वैसा ही घनिष्ट समबन्धा है जैसा. क्रि छुआ और आग का। 


प्रजातन्त्रवाद (0077007%09) स्वतन्त्रता (/70975) 
ओर समानता ( ?0०७॥609 ) के आधार पर समाज की' 
उन्नत चाहता है। अमेरिका के श्रसिद्ध नेता इत्ाहम लिकेन 
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( 40578।७॥ /700]7 ) ने कहा है कि प्रजातन्त्रवाद 
( 7)०7700'809 ) .मे जनता का शासन जनता के द्वारा 
उसके कल्याण के लिये होता है। ( (४0ए७7४7767$ ०0 
$08 9609]6 9ए ४76 9009)6 970 #07 506 96090) 
प्रजातन्त्रवाद ([007॥007809)मे प्रजा के सब वर्गों के हितों की 
पूरी-पूरी रक्षा होती है, क्योंकि वोट का अधिकार समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से होता है। प्रजातन्त्र राज्य ही.एक 
प्रणाली है जिसमे साधारण लोगो को भी समाज मे उन्नति करने 
का अवसर मिलता है। प्रजातन्त्रवाद ( /)07700/:809ए ) में: 
नागरिकता का पूर्ण विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक नाग- 
रिक ( (आमद०0॥ ) के हृदय में राज्य के उत्तरदायित्व का भाव 
जागृत होता है ओर अपने देश के शासन मे भी उसका हाथ 
है । इस प्रकार प्रत्येक नागरिक ( (॥#50७॥ ) राज्य के कार्य मे 
पूण रुचि लेता है | न 
प्रजातन्त्रवचाद (क्‍06770707809 ), देश के प्नागरिकों 
में अपने देश के लिये सच्चा प्रम॒ उत्पन्न कर उनसे मनुष्यसान्नः 
के कल्याण का एक पविन्र भाव भरता है। प्रत्येक नागरिक 
सममता है कि देश का शासन अपना है और देश के कल्याण 
में ही उसका भी कल्याण है। प्रजातन्त्रवाद ( 7067007809) * 
के सिवाय ओर किसी राज्य प्रणात्ञी के शासन मे जनता के 
सब अगों का सहयोग प्राप्त नहीं होता | ग्रजातन्त्रवाद ( /06- 
70007809 ) राष्ट्रीयवा की भावना से अन्तर्राष्ट्रीय बोध: 
उत्पन्न करता है, और सच्चा राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्रीयता 
में कोई भेद नहीं डालता। अन्त मे, प्रजातन्त्रवाद ((000007- - 
&09 ) समाज के सब सदस्यों को सहयोग का पाठ पढ़ाता है।. 
स्वतन्त्र नागरिकता की रक्षा केवल प्रजातन्त्रवाद ( 7009007- 
209 ) में हो सकती है। 
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(२) व्यक्तिवाद ( 70770 प७ 87 )--समाज में 


मुख्यतः दो प्रकार की विचार धाराए है। व्यक्तिबादी (॥7०- 
“५११०७! ४४ ) और समाजवादी ( 80098 )। जिस 
अकार भ्रकृति मे रात ओर दिन क्रमशः एक दूसरे के बाद आते 
हैं उसी प्रकार व्यक्तिबादी ( [70ए7078]7877), समाजवादी 
( 8009!870 ) विचार धाराये भी एक दूसरी के विरुद्ध 
ऋ्रमश:आया करती हैं | समाज में कभी व्यक्तिवाद ( ]70ए7- 
'तप्र७89 ) का दौरा है तो कभी समाजवबाद (800]877) 
का । इन दोनों विचार धाराओं के सिद्धान्त एक दूसरे से 
बिल्कुल भिन्‍न और विपरीत है।जब लोग ससाज में एक 
तरह की विचार घार। की ज्यादती से तग आजाते है तो उत्तका 
'रुख दूसरी विचार धारा की ओर अपने आप हो जाता है । 
उदाहरणथ १९ वी शताब्दी के लोग व्यक्तिबाद (70:एंवपर- 
:9270') सिद्धान्त के पच्षपाती थे, किन्तु व्यक्तिवाद (770 एां- 
तैप्र&877 ) की बुराइयां जब उनको उसी शचाच्दी के अन्त 
तक औद्योगिक-क्रांति (॥ग्रतेप्र#णंक्क. फि०ए००४४०४ ) 
'के कारण दृष्टिगोचार हुई तो २० वी शताब्दी के शुरू से 
लोगों का ध्यान समाजवाद ( 8009)87) ) की तरफ जाने 
नज्ञगा | 


व्यक्तिबाद्‌ ( एतारांतप्७87 ) का प्रारम्भ एक 
अकार से तसी शुरू हो जाता है जब से मनुष्य ने सोचना 
आरम्भ किया, किन्तु आधुनिक व्यक्तिवाद ( ग्रतारांतेपक- 
उठ ) का प्रारम्भ १८ दी शताब्दी से हुआ। यूरोप में इसके 
झुख्य प्रचतेक बेनथम ( 3676#977 ) जेम्समित्र ( उं8008- 
३॥त] ) और जोहन स्टुअर्टमित्र (00080 507४ 7!) 
है । व्यक्तिब्ादी (70स्‍ए]08[87 ) सिद्धान्त के अनुयायियों 
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[ कहना है कि समाज में एक व्यक्ति उन्नति को उसी 
यण रूप से प्राप्त होता है जब उसको समाज में पण 
स्वतन्त्रता हो। उनका कहना है कि राष्ट्र का सुख्य उद्देश्य अधिक 
से अधिक लोगों को सुख पहुँचाना है। अधिक से अधिक 
त्लोगों के सुख को प्राप्ति तमी हो सकती है जब समाज का 
अत्येक व्यक्ति सुख का पर्ण रूप से अनुभव कर सके | समाज 
में प्रत्येक वर्यक्त अपनी पण क्षमता को तभी पा सकता है जब 
उसको मानसिक व शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का पण अवसर 
मित्रता है। मनुष्य जैसे चाहे वैसे तमी कर सकता है जब 
सभाज में उसको सब प्रकार की सुविधा मिलती है। जीवन- 
संचालन की शक्ति व्‌ उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता भगवान 
ते प्रत्येक मनुष्य से उत्पन्न की है, उसे अपनी उन्नति के लिये 
अपने भरोसे छोड देना चाहिये, उसके काम में समाज और 

! सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है । सरकार 
का कतंव्य केवल उसके शरीर (,86 ) उसकी स्वतंत्रता 
र.09॥59) और सम्पत्ति (00059) की रक्षा करना है | 
थदि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी उन्नति में बाधा डालता है तो सर- 
कार ओर समाज को उनकी रक्षा करनी होती है। अपना कल्याण 
देखने की क्षमता मनुष्य में है। इस प्रकार व्यक्तियों के कल्यांण 

। में ही समाज का भी कल्याण है, इसीलिये सरकार को उनके 
कार्यक्षेत्र मे हस्तक्षेप करके समाज की उन्नति मे बाधा नही डालनी 
चाहिए ।व्यक्तियाद ( ॥707ए009]9879 ) का मूल सिद्धान्त 
+्योग्य को ही जीने का अधिकार” ( 5फ07एंएथ ०07 98 
४6986 ) है। व्यक्तिबाद ( ]70रातेप&)४70 ) सम ज में 
प्रत्येक्त व्यक्ति के अधिफार ओर कतेव्य पर अधिक जोर देता है। 
यदि समाज मे प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों ओर कत्तंब्यो का 

रु ः 
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अच्छी तरह पालन करता है, तो सारे समाज का कल्याण 
अपने आप हो जाता है । 

व्यक्तिबाद (70|ए707%&॥87) )के दोप-- 

१. मनुष्य स्वभावत्त: स्वार्थी है, इसी कारण अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के आगे वह किसी का लाभ नहीं सोचता । 


२, प्रत्येक व्यक्ति मे अपना ल्ञाभ सोचने की क्षमता नही 
होती और उसे दूसरे की सहायता पर निर्भर होना पड़ता है |. 


३, लोग अपनी स्वतत्नता की रक्षा मे दूसरों की स्वचत्रता 
के बाधक हो जाते है। 


४. व्यक्तिवाद ( 4707ए70789]7877) का मूल सिद्धान्त 
ध्योग्यों को ही जीने का अधिकार” ( 5प्रशाएक। ० +0 
#66680) बहुत ही सकुचित है। इससे समाज की कोई 
उन्नति नही हो सकती । 


४ पूजी वाद ( 090970807877 ) की जितनी बुराइयां हे 
उनकी शुरुआत व्यक्तिवाद (70एव079]87)) से हुई है। 


३ समाजवाद ( 80079/8877 )--आज जिधर देखो 
उधर सारे विश्व मे समाजवाद (80079]7977) की धारा बह 
रही है, किन्तु यह कोई नही जानता कि समाजवाद (8008- 
]४77) आखिर है कया ? अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से 
समाजवाद ( 500०&87) की परिभाषा करने का भ्रयत्न 
किया है, परन्तु कोई भी इस प्रयत्न मे सफल न हो सका । प्रो० 
जोड का कहना सही है कि समाजवाद (80०8॥87 ) उस 
हेट ([१०6 ) दी वरह है जिसने अपना वास्तविक स्वरूप 
खो दिया है, क्‍यों कि प्रत्यक मनुष्य उसको पहिनने का प्रयत्न 
करता है। प्रो० हैयरनशा ने समाजवाद (500ंकाशा) को 
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“ंगिरगिट (9770]907) के समान बताया है. जो कि अपना 
रंग समय-समय पर बदलता रहता है । 
यह सच है कि समाजवांद (500&)87 ) की कोई ठीक 
परिभाषा नहीं हो सकती। केवल इस विपय की व्याख्या ही 
की जा सकती है । समाजवाद (8008!80) वह विचार 
थारा है, जिसका मुख्य उद्श्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
उन्नति के मांग को समान, सरल एवं सुलभ बनाना है। इस प्रकार 
से समाजवादी विचार धारा व्यक्तिवादी (70ए0प7 भाड) 
विचार धारा के बिल्कुल विपरीत है । समाजवादियों (800०७- 
]808) का कहना है कि आधुनिक समाज में असमानता का मुख्य 
कारण प जीवाद ((७०॥४» ४7) ओर सामतवाद (],8॥0 - 
070887) है । ये ही दोनों सस्थाए अर्थात्‌ प्‌ जीवाद (02ए- 
54990) और सासतवाद (!,900 ,0070॥879 ) व्यक्तियाद 
( [70 शां१४०४।श॥ ) विचार धारा के चल पर खड़ी हैं 
तथा समाज में अराजकता का कारण बनी हैं । गरीब और 
अमीर? का भेद भाव इन्हीं सस्थाओं द्वारा पैदा हुआ है, इसलिए 
समाजवाद (5008]7870) का मुझरुष उद्दश्य इन दो सस्थाओ्ं 
'का, जो कि समाज से अराजकता का कारण बनी है, अन्त कर 
देना है। ईश्वर के घर से कोई गरीब या अमीर पैदा नहीं होता, 
यह भेद्द भाव मनुष्य कृत है और व्यक्तिवाद ([7तों- 
प0प७]87)) की विचार धारा द्वारा पैदा हुआ है, जिसमें 
व्यक्तिगत जाखिम (?79780७ ॥7/०%४५७७) ओर, स्पर्धा 
(00779907907) को विशेष सहत्व दिया गया है। इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि प्‌ जीवाद (089 ७!॥७87) के पक्ष 
पातियो द्वारा किया गया शोषण एवं आधिक महान-विषमता 


के विरुद्ध जो आवाज उठाई गई है वही समाजवाद (806४. 
(8७9) है । 
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समाजवादियों का कहना है कि मनुष्य, मनुष्य का अति- 
दृदी नहीं वग्नू साथी एवं |मत्र है। इसे समाज मे प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी आवश्यकताओं को बड़े आराम से तथा बिना दूसरों के 
अधिकारों को छीने हुए पूण कर सकेगा। ओ० अमरनारायण ' 
अग्रवाल का कहना हे कि समाजवाद ( 80097977 ) वह 
आंदोलन है जो पू जी आर भूमि मे व्यक्तिगत-सम्पत्ति ((- 
४४6 7?707०7४४) का अत कर और व्यक्तिगत जोखिम 
(7?7ए9/9 +/04$6707786) ओर स्वर्धा ((0077790676#707) 
की इतिश्री कर के उन्‍नति के अवसरों में समानता (#078]68 9: 
स्थापित करना चाहता है, जिससे शोपण और अधिक 
भीषण विषसता का लोप होज्ञाय । 

प्रो० हैयरनशा ने समाजवाद (800%&877) के ६ मूक्त 
सिद्धान्त दिये है :-- 

१ समाज को व्यक्तिसे अधिक महत्त्व देना | 

२ उन्नति के अवसरों मे समानता पैदा करना । 

३. पू जीपतियों से विदा लेना । 

४. जमीदारों से भूमि का अधिकार छीन लेना । 

४. व्यक्तिगत जोखम (?9ए७/6० 09766777736) 
का अन्त करना | 

६. हानिकर स्पर्धा ( 007700॥77707 )को जड़ से उखाड़: 
फेकना ! 

समाजवाद ( 8009]787 ) को कार्य-रूप में परिणतः 
करने के लिए समाजवादियों मे काफी मतभेद है। कुछ समाज- 
चादी थो वर्तमान समाज मे बिना क्रान्तिकारी परिवतन किये 
ही समाजवाद (50०807877 ) की विश्व में स्थापना करनाः 
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चाहते है। ये शान्ति प्रिय दल के अनुयायी हैं, तथा समाजवाद: 
की स्थापना शान्ति-पूब क करना चाहते है। इन को हम (7ए०0- 

पम०7097"ए 80097888 ) कह सकते है | इनके विरुद्ध वे 

लोग है जो समाजवाद की स्थापना क्रान्ति द्वारा करना चाहते 

हैं तथा आवश्यकतानुसार शक्ति का प्रयोग भी करने को सैंयार 

हैं। इन को हम क्रान्ति कारी समाजवादी ([8०४०)प६०४७7फए 
8009)7808)कह पछकते है । इस प्रकार समाजवाद (80८9]4- 
87) के दो भिन्‍न २ दल हो गये हैं । 


समाजवाद्‌ (80079]877) के भिन्‍न भिन्न रूप है । इनमे- 

उदार समाजवादी (38806 3007577) और गिल्ड समाजवाद 

, (पंधा)0 8०७०)।४7) तो अहिसात्मक रूप से समाजवाद 

(800.987) की स्थापना करना चाहते है तथा साम्यवाद 

(00४97प्मां४0) अराजकता वाद ( 0087०४87 , और' 

सेंडिके लिज्म (590709/877) क्रान्तिकारी रूप से समाजवाद- 
( 800७॥87 ) की स्थापना करना चाहते है। 


आधुनिक ससार मे इगलैण्ड, अमेरिका, भारत और फ्रास, .. 
ये देश समाजवाद ( 500728787 ) की स्थापना शान्ति द्वारा! 
चाहते है, इसके विपरीत रूस, जमेती, स्पेन , इटली तथा अनन्‍्य- 
देश रूस की अध्यक्षकता में सारे विश्व में ऋन्ति द्वारा साम्यवाद 
( 009ाह्प्राप४7 ) की स्थापना करना चाहते है, यही आज 
ससार मे समाजवाद ( 50079॥87 ) की लहर है जो सारे 
विश्व को अपने प्रवाह मे डालना चहती है । 


४. पूंजीवाद (०००7४8]97)) प्रकृति ने सब मनुष्यों 


को समान पैदा किया है, किन्तु जब हम सलुष्य समाज की 
ओर दृष्टि डालते है तो हमे इस समाज मे इतनी असमानता; 
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दिखाई देती है कि अन्यत्र ऐसी असमानता, किसी भी प्राकृतिक 
रचना में रृष्टिगोचर नहीं होती। एक तरफ हमे ऐसे व्यक्ति 
“दिखाई देते हैं जिनके पास पहिनमे को कपड़े और खाने को 
अन्न तक नही है| दूसरी तरफ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं 
जिनके बहुत से नौकर चाकर तथा अमूल्य वस्तुओं की बहुता- 
यत है और खाने पहिनने की तो बात ही क्‍या | एक तरह से वे 
धन कुबेर बने बैठ है। मनुष्य समाज मे ऐसी श्रेणीं के लोग भी 
'पाए जाते है, जिनके बच्चों का पालन पोषण पशु, पत्तियों के 
बच्चे से भी बदतर तरीके से होता है और इसके विरुद्ध ऐसे 
व्यक्ति भी है जिनके बच्चों की, आवश्यकता से अधिक ओर 
“ठाट बाट के साथ, देख भाल की जाती है । 


आखिर इस विषमता का क्‍या कारण हो सकता है। 
'प्राचीन काल और माध्यमिक काल में भी गरीब और अमीर 
डुआ करते थे. परन्तु उनके जीवन और रहनसहन से इतना 
भारी अत्तर नहीं था । इसका उत्तर हमको आज कल की पू'जी 
द्वारा उत्पादन प्रयाली ( 0979709860 छ59ए9860079 0 
777000०४07 ) में पाते है । इस प्रणाली का बीजारोपण १८ 
वीं और १९ वीं शवाब्दों की ओयोगिक-क्रांति ( 07877&/ 
॥१०ए०४४॥०१ ) में हुआ है । इस समय व्यक्तिव्गदी ( 4707ए 
4$00887 ) विचार घारा अपनी चरम सीमा को पहुँच चुकी 
थी । इसी व्यक्तिवाद / [|ए0ांरांतेप्र॥/5ता ) के अचुसार 
मनुष्य का अपने जीवन, अपने काय और अपनी सम्पत्ति(प्र 
पूर्ण श्धिकार माना गया है। इसके साथ ही साथ समाज मे 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने के लिये स्पर्धा ( 0007- 
ए७४४०7 ) का पूण अधिकार है। इसका अन्त यह हुआ 
'कि लोगों ने अपनी इस व्यक्तिबाद की स्वतन्त्रता तथा स्पध 
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का अनुचित प्रयोग किया तथा गरीबों का शोषण करने का 
एक नया तरीका, स्पर्धा ( 00709#0907) और ल्ञाभ [270 
7 ) के द्वारा निकाल लिया। प्‌ जीर्पतियों ( 0 89[8)898 ) 
की पूजी ( 09779] ) से चलाये गए कारखानो आदि में 
गरीब लोग सुबह से शाम तक काम करके अपनी निश्चित 
मजदूरी लेकर चले जाते हैं, किन्तु यह मजदूरी जो उनको 
दी जाती है बह उनके वास्तविक परिश्रम की अपेक्षा बहुत कम 
दोती है जिसका लाभ पूजीपति उठाते है ओर इसी तरह से 
शोषग करके प्‌जीपति (0००7५७१868) कुबेर बने हुए है। 
पू जीवाद ' 0907७ 879 ) की बुनियाद, व्यक्तिबाद 
(70९१0०७)१४॥0) के सिद्धान्तों पर बनी है, क्योंकि व्यक्ति- 
बाद ( 470077009]80 ) के अद्ुसार अत्येक सनुष्य को 
स्पधों (0209906#09) तथा अपनी मजदूरी (,800प7) 
को बेचने का प्रा-परा अधिकार है | किन्तु, यदि निष्पक्ष भाव 
से देखा जाय तो यह स्वत्तन्त्र-स्पधों (7769 0075०४४४०) 
का सिद्धान्त मनुष्य की समानता के विरुद्ध जाता है। गरीब 
ओर अमीर से, निर्बेल और सचल मे, मूख और बुद्धमान मे 
कोई न्याय-पूर्ण स्पर्धा (00009678707) नहीं हो सकती। 

५, गांधोचाद ((५७0050)--गांधीचाद क्‍या है ? 
गधीवाद कोई एक विशेष दर्शन नहीं वरन्‌ सब दर्शनों का दर्शन 
है। यह सत्य और अहिसा का एक मेल है। गांधी जी ने_ जिस, 
साग. को अपनाया बह कई शास्त्रों का. सारभूत वास्तचिक तत्व 
है। जीवन का यही निष्कप है। उनके इसी तत्वज्ञान को गाधीवाद 
कहते है। 

गांधीचाद का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उनन्‍्तति करना 
है। इस उन्नति के मुंझ्य ४ साधन है; सत्य, अहिंधा, कतेड्य- 
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पालन और परमात्मा मे अटल विश्वास । महात्मा जी ने स्वयं 
सत्य बोला और सत्य बोलना सिखाया, अहिसा रा मत प्रचार 
किया और परमात्मा मे दृढ़ विश्वास रखा | यही उनकी 
आध्यात्मिक उन्‍नति का कारण है | गाधीवाद इस बात में पर्ण 
चिश्वास रखता है कि ससार के सारे कार्य तभी पूर्ण हो सकते 
है जब समाज ईश्वर मे विश्वास रखे और मन, कम, वचन से 
सत्य बोले, किसी के प्रति हिसात्मक भाव न रखे | 


गांधी जी भारत के प्राण ओर स्वाधीनता के प्रेमी थे। 
गांधीवाद के अमुसार केवल बाहरी स्वतन्त्रता नहीं अपितु 
आनन्‍्तरिक स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए | इस स्वतत्रता को प्राप्त 
करने के लिए अहिसा अमोघ शस्त्र है। अहिसा द्वारा ही मलुष्य- 
जाति को पूर्ण स्वतत्नता प्राप्त हो सकती है। इस मत के 
अनुसाग स्वतन्त्रता का व्यापक अथ है अर्थात्‌ स्वतन्त्रता से 
मानसिक शारोरिक बौद्धिक और राजनैतिक सभी प्रकार की 
स्वतन्त्रता वाच्छुनीय है। मानसिक और शारीरिक उन्नति पर 
ही किसी जाति का भविष्य नि र है । जिस जाति था देश मे, 
आचरण की कमी है वह कभी राजनैतिक उन्नति नहीं कर 
सकता । अत: सबसे पहिले उदार चरित्र, उदार विचार और 
आत्मनिभ रता होनी चाहिए | यह सब तभी संभव 
है जब “सादा जीवन और “उच्चविचार” का अटल सिद्धान्त 
माननीय हो । यहाँ पर सादगी के यह अथ नही कि मलुष्य 
को कोट पैन्ट नहीं पहिनना चाहिए, केवल घोती कुर्ता ही 
पहिनना चाहिए परन्तु इसके वास्ताग्क अर्थ यह हैं कि मनुष्य 
को अपनी आवश्यकताएँ कसम करनी चाहिए। जितनी ही आश्य- 
यकताएँ बढ़ती जाती है उतना ही जीवन जटिल ओर व्यस्त 
बनता जाता है । जब आवश्कवाएँ कम होंगी तो बो/द्रक विकास 
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के लिए अधिक समय मिलेगा । और भौतिक तथा आध्यात्मिक 
उन्नति होगी । 


गांधीजी का अटल विश्वास था कि किसी भी प्रकार की स्व- 
तत्रता तब तक असभव है जब तक हमारे ऊपर विदेशी शासन 
है । जब यह शासन हट जाबेगा तभी हमारी सब प्रकार की सामा- 
जिक, एवम्‌ राष्ट्र्य उन्‍नति सभव होगी। गाँधीबाद किसी 
एक राष्ट्र के लिए नहीं चरन्‌ समस्त विश्व के लिए शाश्वत है । 
इसका 'वसुषैव कुटुम्बफ्म' का सिद्धान्त है। उनका विश्वास था 
“कि श्रम कुट्ठम्ब से प्रारम्भ होकर परमात्मा पर समाप्त होता है । 
पारिवारिक श्रेम ही बढते बढते समाज प्रेम, राष्ट्रपेम और विश्व 


प्रेम मे परिणत हो जाता है और अन्त में ईश्वर मे लीन हो 
जाता है । 


गाघीवाद जाति पाति का पक्तपाती नहीं है।यह अछूतों 
को हिन्दूधसे का एक अग मानता है, उनकी उन्नति के लिए 
सदा दत्तचित्त रहता है, परन्तु फिर भी प्राचीन सस्कृति को 
अपनाते हुए वह जाति पाति के बन्धन का मूलोच्छेदन नहीं 
चाहता, उसमे सुधार करके उसकी उन्‍नति करना इसका महान 
उद्देश्य है । 

गाँधीवाद यह भी नही चाहता क्रि दूसरे के धन को छीनकर 
कोई बडा हो जाय या धनवान बन जाय । इसका सिद्धान्त केवल 
“इतना हो है कि अपनी आवश्यकताएँ पूरी हो जायेँ । सभी 
-मजुध्य सुखी और सतुष्ट हो पर यह सभव तभी हो सकता है 
जब देश धनी हो | दश को धनो बनाने का यही साधन नहीं है 
कि पूजीपतियों की प्‌ जी छीन ली जाय और गरीबो को बॉट 
दी जाय | सब स॑ अश्रष्ट साधन यह है कि इतने उद्योग पधन्ये 
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बढ़ाए जाये कि प्रत्येक मनुष्य को काम मिल सके और सबके 
साथ समानता का व्यवहार हो और प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
न्याय हो। 


गाँधीवाद का उद्देश्य शक्ति की वृद्धि करना है। बहुत से घरेलू 
घन्धे चलाए जाये । ग्रह कला को प्रोत्साहन दिया जाय और 
मशीनों के उपयोग में मनुष्य के साथ न्याय हो। श्रमिकों को 
उचित मजदूरी मसले जिसंसे उनकी आवश्यकताएँ परीहो 
सके । उन्हे विकास का समय दिया जाय और उनकी उन्नति की 
ओर ध्यान रखा जाय | गाधी जी का आदश था स्वदेशी वस्तुओं 
का उपयोग करना सिखाना जिससे देश में कल्ना की उन्नति हो । 
उन्होंने ग्रामोद्धार फे महत्व को लमझा और ग्रामों के सगठन 
पर विशेष ज़ोर दिया। वास्तव मे भारत ऐसे कृपफ देश में 
ग्रामों का विशेष महत्व है । श्रामों के सुधार से ही भारत का 
समाज सुधर सकता है। श्रामों मे पचायतों का होना, उनकी 
एकता, उनका सगठन गाधीवाद का प्राण है। गांधीवाद जीवन 
के आर्थिक रूप को सरल वनाना चाहता है । 


गाधीवाद में आत्मबल एवम्‌ अहिसा का अधिक महत्व है ।' 
उसका सिद्धान्त है कि मनुष्य को अपने शत्रु पर चाहे वह 
बलवान हो अथवा निवंत्ञ कभी हिसात्मक प्रतिकार नहीं करना 
चाहिये । असहयोग आन्दोलन मे भी गांधी जी ने अहिसा 
से ही काय किया और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की । डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद ने गाधीबाद का दृष्टिकोण बड़े सुचारु रूप से 
रखा है।आप लिखते है कि “सामाजिक समस्या का समा- 
धान शान्तिमय समभौते में है, संघ में नही, पारम्परिक मेल 
में है, विनाश में नहीं, परिचतन मे है, क्रान्ति मे नहीं, आत्म- 
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अभिव्यक्ति मे है इतर अभिव्यक्ति मे नहीं, एक शब्द अहिसाः 
में है हिंसा मे नही ।” 

साम्यवादी कहते है कि आवश्यकता पड़ने पर बल का 
प्रयोग करना चाहिये। वैसे तो अहिसा का ही प्रयोग करना 
चाहिये, परन्तु जब अहिसा से काम न चले तो हिसा से 
भी कास लेना डचित है। यही दोनों मे अन्तर है। गाधीवाद 
अहिसा का पूण पक्षपाती है, लेशमात्र भी हिसा नही चाहता। 
उसके सिद्धान्त द्वारा त्याग और प्रेम में अधिक बल है । उसका 
निश्चय है त्याग करो, सहिष्णुता रक्खो, इश्वर पर विश्वास 
ओर अहिसात्मक बने रहो, समय पर सब काय पूण होगा। 
गांधीवाद व्यक्तिवाद मे विश्वास रखता है, परमात्मा पर 
आस्था रखता है। उसका विश्वास हे कि प्रार्थना से मनुष्य को 
शक्ति मिलती है। महात्मा गांधी प्राथेना सभा में इसी बात पर 
अधिक शअ्रकाश डालते थे कि प्रार्थना द्वारा मनुष्य में आत्म- 
निर्भरता आती है। उसे सुख और सतोष मिलता है। 

गांधीवाद सर्वोदिय भे विश्वास रखता है, मानव समाज का 
उदय चाहता हे। वह एक ऐसे आदशे की ओर लक्ष्य रखता 
है जहाँ गरीब, अमीर, हिन्दू, यवन, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण ओर 
हरिजन सभी के अधिकार सुरक्षित रहे। यर्याप महात्मागांधी 


इस ससार मे नही हैं परन्तु उनकी शिक्षा और उनका उद्देश्य 
गांधीवाद के रूप में सदा अमर रहेगा। 


